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प्रस्तुत लेख, साधक के लिये ही उपयोगी है। जो 
पावक नहीं है उसे इसको नहीं पढ़ना चाहिये । कारण :- 
लिस प्रकार जिसे भूख नहीं है यदि उसे भोजन दे दिया 
जावे तो इस से विकार ही उसत्न होगा । उसे खाभन हो 
र हानि ही होगी । इसी प्रकार जिसके जीवन में भूख नहीं 
है वह साधक नहीं हैं । 
साधक वही है लिसके जीवन में आवश्यकता रूप 
भूख जागे गई हो । जिस प्रकार भूख लयने पर भोजन 


की आवश्यकता होती है, ओर पेट की अग्नि को झान्त 
करने के लिये, जो बुछ भी स्खासखा उ 
जाता है, उस से ही झान्ति प्राप्त कर लेता है, इसी 
प्रकार जिसके जीवन में आवश्यकता रूप भूख जाग गई 
है वही साधक है । 

जो व्यक्ति प्राप्त परिस्थिति से संतुष्ट है, और जो 


जीवन की अनुकूद्ध परिस्थिति में हो आवन मान कर त्रात 


परिस्थिति की प्रतिवूलता को, अनुकूछता में कदलन को 
ही सोचता रहता है, वह साधक नहीं दै श्रोर ना ही 
प्रस्तुत लेख उसके लिये उपयोगी है । 

चिस व्यक्ति को प्राप्त अनुकूल. परिस्थिति भी रत 


तथा शान्त एवं तृप्त नहीं कर पाती | अभ्रवा जो अजुकृल 
परिस्थिति के होते हुये भी, अपने जीबन में अपने शरोर को 
शक्तियों को क्षोण होते. हुवे देख कर, प्राप्त अनुकूल 
परिस्थिति से निराश हो कर बेयेन हो गया है। अथवा 
जरो व्यक्ति अपने जीवन में अश्वान्ति तथा नारसता एव 
अभाव की वेदना से पीड़ित है, वद्दी साधक है। ऐसे 
साधक के लिये ही प्रस्तुत लेख उपस्थित है। 
मानव अपने जीवन को पूर्ण सुखी वेदाने के लिये, 
अनेक प्रकार. की आबब्यकताओं के रूप में उनकी पूर्ति 
की भूख रखता है। इस लिये ही दिन रात की दौड़ धूप 
करता रहता हे। परेन्तु एक आवश्यकता की पूर्ति हो 
जाने पर, नवीन आवश्यकता की जागृति देखता है ओर 
जीवन में वस्तुओं द्वारा आवश्यकता की पूर्ति को कभी भी 
समाप्त होती न देख कर, जब वेचेन हो जाता है तब ऐसी 
दशा में, जिसकी अनेक आवश्यकताएं मिट कर केवल 
एक ही नित्यरस की आवश्यकता रह जाती ह-बही साधक है 


) 


उस में ही खोज के रूप में भूख उत्पन्न होती है। 
बस-ऐप्ते साधक के क्षिए ही यह प्रस्तुत लेख उपस्थित है। 


विनीत :- 
“i विद्यालंकार 
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प्रस्तुत लेख एवं लेखक का परिचय लेखक के 
अपने शब्दों में :-- लेखका उपक्रम :- 


लेख लेखक का वह दर्पण है कि जिसमें 
लेखक अपने इया चित्र को देख कर अपनी कमी को 
दूर कर सकता है । लेखक के लेख का स्थल रूप शब्द 
लालित्य, सूक्ष्म रुप भावों की गहराई, तथा कारण रूप 
भ्रपनी ज!नकारो के अनुसार विचारों को अभिव्यक्ति 
होता है। लेखक के स्थूल रुप शब्दों तथा सूक्ष्म रूप 
भावों एवं कारण रूप विचारों की परख अथवा 
छानबीन तक की कसोटी पर प्रायः होती ही रहती है। 


परन्तु लेखक जब बुद्धि से प्रतीत अपने श्रव्यकत 
भाव में स्थित हो जाता है, तब उसकी अपनी एक 
अनुभूति होती हे । यह अनुभूति झाब्दों तथा भावों 
एवं विचारों को सीमा्रों में बन्धी हुई नहीं होती । 
वह एक अवस्था भी हो सकती है और स्वरूप भी हो 
सकती है । 


स्वरूप स्थिति का तो कहने एवं सुनने 
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को बात से सम्बन्ध ही नहीं होता यह स्वरूप 
स्थित मानव सिद्ध पुरुष होते हें और जो वाणी उतके 
मुख से निकलतो है वह अचूक प्रभाव रखती है तथा 
लोक कल्याण करती रहतो हे । सिद्ध पुरुषों के बचन 
अनन्त को ही श्रभिव्याक्ति स्वरूप होते हें इस लिये 
ही वेद उपनिषद्‌ एवं श्राध्यात्म शास्त्रों को तर्क की 
कप्तोटो पर परखा नहीं जा सकता । 

अब बात श्राती है उन व्यक्तियों की, जो स्वरूप 
स्थित तो हैं नहीं, और शब्दों तथा भावों एवं बुद्धि के 
स्तर से प्रगट किये जाने वाले विचारों का आकर्षण 
जिन में है नहीं । अर्थात्‌ जो बुद्धि के द्वारा प्रगट किये जाने 
वाले विचारों तथा भावों एवं शब्दों का श्राश्रय छोड़ चुके 
हें । । ऐसे व्वक्तियों की अपनी कूळ अनुभूतियां होती हूँ । 


उन अनुभूतियों के आध!१र पर ऐसे व्यक्ति अपना छाया , 


चित्र, अपने आप देखने के लिये, अपने लेख रूपी दर्पण 
में देखना चाहते हे । 

इस के पीछे दो भाव होते हें । प्रथम 

अपने चित्र को देख कर साधक अपने अंदर की 

सांग की पूर्ति में जो रुकावट है, उसका उसको पता 

चल जाता है। ग्रथवा अपनी कमी को पूरा करने के 

लिये उसे प्रकाश मिल जाता है। दूसरी वात यह 
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होती है कि यदि लेखक में स्ववं अपने में ही कोई 
दृष्टि दोष होता है और वह अपनी त्रुटि को देख 
नहीं पातो तब > २१५ (एक्सरे) के समान गहरी 
तसवीर को सिद्ध पुरुष श्रपनो ग्रन्तर्दष्टि रुप % [२४५७ 
में से देख लेते हैँ और साधक के कल्याण के [लिए 
चतुर सर्जन के समान उसकी कमी को दर्शाकर सत्‌ 
प्रेरणा दे देते हैं इस प्रकार साधक का लिखा हुआ 
लेख साधक की कमी को दूरक रने में सहाय कहो जाता 
है। बस - इस भाव के आधीन ही इस लेख के लिखने 
का उपक्रम हुआ है । 


अब बात रहो लेखक के अपने द्वारा अपना परिचय देने के 
विषय में। लेखक जब अपना परिचय किसी ग्रन्य व्यक्ति 
के द्वारा दिलवाना चाहता है तब उस के पीछे मान 
की भावना छिपी रहती है । जिस प्रकार किसी व्यक्ति 
की फोटो को सुन्दर बनाने के लिये उस के पीछे कोई 
पर्दा टांग दिया जाता है जिस से फोटो में सौन्दर्य ग्रा 
जाता है । इसी प्रकार अपने को प्रकाशित करने के 
लिये श्रन्यो के द्वारा अपने विषय में लिखवाने का 
भाव होता हे । ऐसी लेखक के समझ की बात है। 
भ्रथवा जिस प्रकार फोटो के पीछे टाँगे हुये पर्द से 
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व्यक्ति की कमियाँ छिप जातो हैं और उसकी विशेष- 
ताएं ही प्रगट होती है, इसी प्रकार जब लेखक, अपने 
विषय म ग्रन्यों द्वारा लिखवाता है। तब, वह भाव 
तथा वह विचार जो लेखक के अपने जीवन में प्रेरणा 
रूप होते हें, वह छुप जाते हैं और वह वास्तविकता 
जिसके आधार पर लेखक लिखने में प्रवृत्त हुआ था 
ग्रोर लिख कर, श्रपने लेख रूपी दर्पण में, अपने छाया 
चित्र को कमी को देख कर उसका सुधार कर सकता 
था, वह सब कमियां लेखक की दृष्टि से श्रोझल हो 
जाती हूं। श्रर्यात्‌ लेखक अपने में विशेषता स्थापित कर 
अभिमानी होजाता है तथा ग्रन्यों के प्रति हीन भावना 
उत्पन्न कर लेता है । 


एक बात और है कि सिद्ध योगी एबं मनीषीजन 
जोवन की सब घाटियों को पार करके, जोवन की 
अनुभव रूपी उस चोटी पर पहुंच गये होते हें जहाँ वे 
श्रपने में स्वयं तृप्त एवं शान्त तथा संतुष्ट होते हें। 
ऐसे -महापुरुषों का श्रनन्त सत्य के साथ सीधा संबन्ध 
होता है ।श्रनन्त. सत्य जो सब सीमाग्रों से श्रतीत है 
उससे प्राप्त ज्ञान के साथ ऐसे महापुरुष ्रपना नाम 
भ्रथवा परिचय देकर उस म्रनन्तता को सीमित करने 
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के समान हो मानते हैं । इस लिये हीं ऐसे महापुरुष 
अपने नाम को अपने द्वारा प्रगट किये हुवे सत्य के 
साथ नहीं जोड़ते । 


उन महापुरुषों के विषय मों, जिन्हें श्रात्म- 
साक्षात्कार होगया है, सामान्य मानव अपने भावों और 
विचारों के अनुरूप उन्हें अनेक रूपों मों देखकर, अपने 
अपने भावों के अनुसार कुछ लिखें अथवा न लिखें, इन 
बातों के प्रभाव से वे महापुरुष सदा श्रछ्ते रहते हे । 


ऐसे सन्त, ऐसे महात्मा अथवा ऐसे योगो, जिन 
को ग्रात्मसाक्षात्कार हो गया है उनके पास जाकर 
सामान्य व्यक्ति जब अपने जीवन की उलझनों को उन 
के समक्ष रख कर समाधान के लिये प्रइन करते हैं, 
तब वह सिद्ध पुरुष सूत्र रूप में अर्थात्‌ भोव एवं ग्रथ 
की गम्भीरता से पूर्ण बहुत थोड़े शब्दों का प्रयोग 
करते हें । जिन शब्दों एवं सूत्रों के भावों को सामान्य 
व्यक्ति अपनी जानकारी अथवा अपने भाव के अनुरूप 
ही ग्रहण करता है । सामन्य मानव के भाव तथा 
जानकारी का सम्बन्ध बुद्धि तक ही सीमित रहता है 
और सिद्ध पुरुष बुद्धि का ग्रातिक्रमण कर अनन्त 
के स्वर मों कहते हें। इस प्रकार सिद्ध पुरुषों के वचनों 
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का उतना हो प्रभाव सामन्य मानव पर होता है 
जितना उसका विकास हुआ है । इस प्रकार सामन्य 
मानव के जीवन की समस्याएं सदा उलझी हुई ही 
रहतो हैँ । बह सुलभे मों नहीं ग्रातीं । 


इस बेचेनी मों सामन्य मानव कभी किसी के 
पास, कभी किसी के पास, भटकता ही फिरता रहता 
है । साधक अथवा सामन्य मानव किसी चमत्कार की 
किसी श्रप्रत्याशित शक्ति के वतरण को, किसी सिद्ध 
महात्मा को, किसो श्रद्भुत उपाय की, किसी ऐसे ग्रु 
ग्रथवा नुसखे की खोज मों लगा हीं रहता है जिस से 
उसका जीवन शान्ति संतोष एवं तृप्ति से भरप्र हो 
जावे । परन्तु वह रहता है सदा ही भ्रसंतुष्ट एवं ग्रतृप्त 
और श्रान्त ही । 


सावार्थं यह है कि साधक के जीवन में 
नीरसता एवं अ्रभाव तथा असंतोष और प्रशान्ति की 
निवृत्त को मांग वनी ही रहती है और वह अनेका- 
नेक संभव एवं असंभव उपायों के जुटाके का प्रयत्न 
करता हो रहता है। 


संयोगवश जब कभी ऐसे साधक के जीवन सें 
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पूर्ण शांति पूर्ण संतोष एवं पूर्ण तृप्ति के श्रवतरण से 
पूर्व ही इनकी अलक श्रथवा उनको झांकी उसको 
मिल जाती है तब उसे ग्रपने सिद्ध हो जाने का मिथ्या 
अभिमान उत्पन्न हो जाता है। ऐसा अभिमानी 
व्यक्ति सिद्धो के बचनों को अथवा सत्‌ शास्त्र एवं 
सद्भ्रन्थों के वाक्यों तथा प्रमाणों को महिमा का गान 
करने लगता है और सिद्ध ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों की परि- 
भाषाओं एबं सिद्धो के द्वारा प्रयुक्त गुढ एवं अर्थ पुण 
पुत्रों का प्रयोग ग्रराम्भ करने लगता हे । इस प्रकार 
स्वयं तो उलझा हुआ रहता हो हे तथा सुनते वालों 
की उलझनें भी दूर हो नहीं पाती । 


इस मों सः्देह नहीं है कि साधु-महात्माग्रों- 
विद्वानों एवं भक्तों के संग करने का साधक को लाभ 
होता है । यही नहीं सत्‌ शासस्त्रों-सद्ग्रन्थों-वेद-उपनिषद 
गीता-रामायण आदि पुस्ताकों का स्वाध्याय भी व्यर्थं 
नहीं जाता । साधक के जीवन सं संयम-तप-जप- 
घ्यान-ग्रासन-प्राणयाम-ईइ्वरस्तुति एवं प्रार्थना 
इत्यादि का भी बड़ा महत्व है । इस विषय को प्रस्तुत 
लेख में चर्चा है । 
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परन्तु प्रस्तुत लेख लेखक का वह दर्पण है 
जिस पर.गद पड़ जाने से वह धु धला हो गया है। 
लेखक का अपना परिचय अपने शब्दों म देने रूप झाडन 
के हारा दर्पण के ऊपर पड़ी गदे को दूर कर अपने 
जीवन की कालिसा को देख कर उस को दूर करने 
को दिशा म यह प्रयास है । 


लेखक स्ववं साधक है । साधकों के जीवन का 
स्तर समान होता है । सबके जोवत को कठिनाई भी 
समान होती है । यद्यिप परिस्थिति सबकी भिन्न भिन्न 
होती है । इस प्रकार लेखक साधक अपने को सिद्ध- 
महात्मा-तत्वश-सन्त इत्यादि भावों से सर्वथा ्रछता 
ग्रपनेको जानता एवं मानता भी है । इस से यह भी 
स्पष्ट है कि लेखक का लेख श्रन्यों को समझाने के भाव 
से स्वंथा मुक्त है। अपनी तसवीर भ्रपने हाथ से 
खेच कर अपनी कमी को देखने के लिये अथवा 
सिद्ध पुरुषों के सन्मुख प्रस्तुत कर अपनी कमी को 
जानने को दिशा भ हो यह प्रयात है। ऐसे विश्वास 
पुर्वक शास्त्रीय गूढ़ परिभाषाग्रों एवं संत महात्म प्रो 
के सुत्र रूप गृढ़ार्थ वचनों को उधृत न करके, लेखक 
साधक ने, साधको को भाषा एवं बोली म ही प्रस्तुत 
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लेख लिखने का उपक्रम, साधकों के स्तर पर हो 
किया है । 


प्रस्तुत प्रसंग इस प्रकार है कि जो साधक, 
ग्रपने जीवन में, प्राप्त परिस्थितियों से ग्रसंतुष्ट, दुःखी 
तथा अतृप्त एवं श्रशान्त होते हें वे सब इकट्ठ बेठते 
हें। सब अपने अपने जीवन की घटनाओं अथवा 
भ्राप-बीती और जग-बोती सुनाने लगते हं । अपने 
अपने जीवन की कठिनाईयों को एक दूसरे को सुना कर 
क्या चाहते हैं ? सब अपने अपने दृष्टि कोण से यहो 
चाहते हें कि जीवन को जो पद्धति स्वीकार की हुई 
है बह निश्चितता एवं शान्ति से भरपुर हो जावे । 
सब चाहते हें कि जीवन में शान्ति मिले, प्रसन्न रहें, 
निश्चिन्त एवं निर्भय रहें । परन्तु होता है सर्वथा इस 
के विपरीत । ग्रशान्ति, असंतोष, बेचेनी तथा भय 
प्रत्येक को अपने जीवन में दीख पड़ता है । 


इस प्रकार जींवन की उलझनों तथा कठि- 
नाईयों को दूर करने के उपायों की खोज के लिये 
जो साधक एकत्रित होते हें उसे साधकों की गोष्ठि 
कहते हें । इस प्रकार की एक गोष्ठि लेखक जहा 
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रहता हे श्रर्थात्‌ करनाल में भी होती हे । 


लेखक, साधक हे । स्वयं इस गोष्ठि का एक 
घटक हे । करनाल में यदा कदा किसो स्थान पर 
और प्रायः नित्यप्रति, लेखक के स्थान पर हो जो जो 
साधक इकट्ठे वेठ कर अपने जीवन सम्बन्धी वार्ता 
तथा चर्चा करते हें उन सब का और लेखक साधक 
के जीवन के स्तर का परिचय देने की पृष्ठ भूमिका 
स्पष्टी करण आगे मिल जावेगा । 


इस प्रकार की गोष्ठि से क्या लाभ पहुंचता 
है ? कया प्रकाश तथा क्‍या समाधान मिलता है ? 
इस गोष्ठि का कमा महत्व है ? थह यद्यपि ग्रनुभव की ही 
बात है, परन्तु प्रस्तुत लेख में साधकों की भाषा में 
प्रगट किये हुवे ताथ्य एवं भाव तथा विचार, साधक 
के जीथन के मार्ग को कठिनाईयों को दूर करने मं 
किस प्रकार सहायक होते हे, इस का दिग्दर्शन 
करवाने के लिये, गोष्ठि के घटकों का कुछ परिचय दे 
देना श्रप्रासंगिक न होकर, प्रत्येक साधक के लिये 
प्रेरणा रुप ही सिद्ध होगा । 


प्रस्तुत लेख इस गोष्ठि को महिमा का ही फल 
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है। गोष्ठि के घटकों का संक्षिप्त परिचय दे देने के 
पञ्चात्‌ पता चलेगा कि यदि परिचय न दिया जाता 
तो साधक, उस प्रकाश से वंचित रह जाता जो 
उस के जीवन के विकास के लिये अवश्यक है । इस 
प्रकार साधक बेचेन ही रहता । 


साधक को उसके जोवन में प्रकाश साधक 
से मिलता हे । इस ्राशय से ही साधकों की गोष्ठि 
के घटकों के परिचय का प्रसंग उपस्थित है, जिस का 
विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं :- 


१ श्री हरिराम जी \ 4. :-श्रो स्वामी शरणा नन्द 
जी महाराज के ग्रनन्य भक्‍त एवं कर्मठ साधक । 


२ श्री मदन लाल जी :-श्री हरि राम जी के भाई 
भावुक एवं कर्मशील साधक । 


३ श्रीं जगत राम जो :-मुनीम । श्री स्वामी शराणा 
नन्द जी महाराज के प्रवचनों पर मोहित। भक्त। 


४ श्री मदनमोहन जो :- शास्त्री । विद्वानू-विचार 
शील एवं भावुक भक्त । 


५ श्रो रास लाल जी :- प्रतिकूल परिस्थिति से 
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ग्रसंतुष्ट तथा पीड़ित । ताकिक भक्त । 


६ श्री हंस राज जो :- शरीर से सदा श्रस्वस्थ । 
तीव्रबुद्धि । श्रनेक वेदान्त एवं अध्यात्म ग्रन्धों 
का पारायण किये हुवे साधक । 


७ श्री रघुनाथ दास जी .:- अनेक वेदान्त शास्त्रों के 
पढ़ने वाले ओर श्रध्यात्म पिपासा को बुझाने के 
लिये बेचेन । साधक । 


८ श्री मामराज जी :- भवित-ज्ञान और क्रिया के 
मिश्रण । अनेक दर्शन उपनिषदों - राम!यण 
आदि ग्रन्थों का श्रनुशीलन करने वाने सज्जन 
व्यक्ति । 


€ श्री बुज लाल जी :- प्रोफेसर ॥॥. 4. श्री स्वामी 
शरणा नन्द जी महाराज के प्रवचनों पर मुग्ध 
तथा अनेक सन्तों, महात्माग्रों के सम्पर्क में आये 
हुवे विद्वान्‌, सज्जन भक्त साधक । 


१० श्री राम लाल जी कोहली :- प्रोफेसर ॥॥. 4. 
वेदान्त उपनिषद्‌ एवं अंग्रेजी तथा संस्कृत की 
पुस्तकों का श्रनुशीलन करने वाले साधक । 
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११ श्री सिगारा सिह जी :- एडवोकेट । जमोन्दार। 
र धास्मावी भत को, व्यास को गद्धी से संबंधित 
सत्संगी । ऐसे गुरु श्रयवा नुसखे की तेलांश 
में, जिस से बेड़ापार हो जावे । भावुक भक्त । 


१२ श्री गणेश दास जी :- कोरे सत्‌वचनी भक्त । 


१३ श्री स्वासो भ्रचिन्त देव जो :- जेसा नाम बसा 
गुण। फक्कड़ साधु। तोीव्रबुद्धि एवं त्यबहार 
चतुर । श्री स्वामी शरणा नन्द जी महाराज का 
अशीर्वाद प्राप्त सन्त । 


१४ विद्यानन्द =: प्रस्तुत लेख का लेखक । क्रांतिकारि 
ऋषि दयानन्व की विचार धारा को छुट्टि ले 
कर उत्पन्न हुआ है । गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार 
में चौदह वर्ष रह कर वेद-वेदांग-उपनिषद्‌- 
दर्शन शास्त्र एवं आधुनिक विज्ञान तथा अंग्रेज़ी . 
की शिक्षा प्राप्त कर, विद्यालंकार की उपाधि 
प्राप्त करके करनाल में आयुर्वेदि की चिकित्सा 
का कार्यं कर रहा है । 


तकं की पेनी छ्री से चोर फाड़ किये बिता 
किसी बात को न मानने को बात लेखक के जीवन 
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में रहो हे । वेद के प्रमाणों श्रथवा क्रषिवाक्यों के 
समक्ष ग्रायं समाज की विचार धारा वाला व्यक्ति 
अपने तकं के हथियार डाल कर, उसे किसी प्रकार 
की टिप्पणी के बिना ही मानलेता है । परन्तु यह 
बात लेखक के जीवन में नहीं रही है। किसी भी 
सन्त महात्मा के वचनों के समक्ष, बिनासमझे सिर 
झकाने की बात भी लेखक के जीवन में नहीं रही 
है। परन्तु अब समझ में ग्राजाने पर श्रौोर समझ से 
ऊपर उठकर श्रार्थात्‌ बुद्धि का आश्रय छोड़ कर, 
ग्रनुभव सिद्ध बात को स्वीकार कर नत मस्तक हो 
गया है । 


सिद्ध योगी महात्माग्रों सन्तों एवं ऋषि प्रणोत्‌ 

सद्‌ ग्रन्थों तथा वेद की वातों को तुलना तकं के स्तर 
पर करना अ्रब ठीक नहीं मालूम होता है जो कभी 
तर्क की कसौटी पर ही कसकर देखने की प्रवृति 
सदा रही है ग्रब वह नहीं है। कारण, ग्रपने जीवन 
में ऐसा अनुभव हुआ है कि जिस बुद्धि की पकड़ से 
ग्रतीत श्रर्थात परे की बात को वे लोग कहते हे 
ग्रथवा शास्त्र एवं वेदादि प्रतिपादित करते हैं वह 
अनुभव गस्य है । वह बुद्धि ग्राह्य नहीं है। ऐसा श्रब 
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अपना श्रनुभव तथा विचार हे । 


जब लेखक साधक वेदादि सत्‌ शास्त्रों में 
प्रति पदित जीवत के रहस्यों को बुद्धि द्वारा पकड़ने में 
असमर्थ हो, बेचेन हो गया, तब श्रो श्ररविन्द श्राश्रम 
याँडीचारी सें अनेक वर्षो तक जाता रहा। श्री 
रमण महर्षि के त्रिवण्ण सलाई में स्थित अरुणाचलम्‌ 
आश्रम में जाता रहा । दयाल बाग श्रागरे में भी गया । 
श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज के सम्पकं में भी 
आया । लंडन के डाक्टर पोल ब्रदर जिसको रमण 
मर्हाष से प्रकाश प्राप्त हुआ था उक्षकी पुस्कतों का 
भी लेखक ने अध्ययन किया । इत्यादि श्रनेका नेक 
साधु संतों के भ्राश्रमों में जाने का प्रसंग होता रहा । 
यद्यपि सब को अपनी विशेषता है। सब आदर के 
योग्य हें । इन सब से लाभ भी पहुंचता है! परन्तु 
साधक को पूर्ण तृप्तिन ही सकी । 


यद्यपि श्री हरि राम जी तथा जगत राम 
जी मुनीम ने अनेक वार लेखक साधक को भी 
स्वासो शरणा नन्द जी महाराज के दर्शनों एवं 
उनकी पुस्तकों को पढ़ने के लिये कहा, परन्तु लेखक 
को कोई आकर्षण नहीं हुआ । 
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संयोगबश, स्वामी हरणा नन्द जी महाराज 
का करनाल में पधारन। हो गया । उनका प्रवचन 
क्‌ जपुरा मंदिर करनाल में हुआ । स्वामी जी 
महाराज प्रज्ञा चक्षु हें । । अपने को ग्रनपढ़ भी कहते 
हें । वह शास्त्रीय गूढ़ परिभाषा्रों का यद्यपि प्रयोग 
नहीं करते हैं, परन्तु जो शब्द प्रयोग करते हें वह 
गम्भीर ग्रथ से पूर्ण एवं मासिक तथा सूत्र रूप होते 
हें। बस यह प्रवचन सुनकर लेखक स्बामी जी 
महाराज से ग्राकृष्ट हो गया और उनके सम्पर्क 
में आ गया । 
स्वामी जी महाराज के अर्थ पुणं एवं 
मार्मिक शब्दों ने लेखक साधक के ग्रंत्तल म 
छिपे उस श्रधकार को दूर करने में सहायता की 
जिस से वह बेचेन था । लेखक साधक को प्रकाश 
मिला । सन्त पुरुषों के वचनों एवं सत्‌ शास्त्र तथा 
वेदादि मं प्रतिपादित जीवन्‌ के रहस्यों की 
वास्तविकता का परिचय मिला । लेखक साधक का 
प्रसंतोष-संतोष में, बेचेनी चेन में और अतृप्ति 
तृप्ति मे परिणत होती दीख पड़ी । 


श्री स्वामी जी महाराज ने वृन्दावन में 
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“वानव सेवा संघ” की स्थापना की हुई है। अनेक 
बार इस श्राश्रम में साधक जाता रहता है। 


भ्रनेक वर्षों के पशचात्‌ साधक गोष्ठि जिसका 
परिचय ऊपर दिया गया है उसका ग्राविर्भाव हो 
गया । इस गोष्ठि में श्री स्वामी शरणानन्द जी 
महाराज को पुस्तकों के स्वाध्याय के साथ साथ 
उपनिधदों-दर्शनों - विनय पत्रिका - गीता-रामायण 
इत्यादि सद्‌ ग्रन्थों का पाठ प्रायः नित्य प्रति होता 
है । प्रस्तुत लेख भी इस गोष्ठि में बैठने वाले साधकों 
की प्रेरणा एवं सद्‌ भावना का ही फल है। श्रथवा 
गोष्ठि का प्रसाद है । 


गोष्ठि के-घटको के परिचय के विषय में: 

अब रह गई गोष्ठि के घटकों का परिचय देने की 
बात । इस परिचय देने की क्या ग्रावइयकता हे ? 
लीजिये, इस पर भी-विचार कर देखें । 


ऊपर अंकित साधकों के परिचय की जाँच से 
क्या पता घलता है ? 


जांच से पता चलता कि प्रत्येक साधक भिन्न 
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भिन्न योगयता तथा भिन्न भिन्न रूचि का मालिक 
है श्रौर परिस्थिति भी प्रत्येक साधक की भिन्न भिन्न 
है । श्रर्थात्‌ उत्तम से उत्तम प्राप्त परिस्थिति-योग्यता 
एवं सांमर्थ्यं बाले साधक ग्रौर हीन से हीन प्राप्त 
प्रिस्थितिं-पोग्यता एंबं सामर्थ्यं वाले साधक, इकटठे 
बेठर्कर जंब श्रापसँ में, अपने अंपने जीवन की आप 
बीती और जंग बीती वाते सुनाते हें तब, सब ही 
अपने में समाने रूप से कमी का अनुभव करते हैं। 
प्रर्थात्‌ जब सभो अपने को भ्रंसँलुष्ट तथा श्रश्ञान्त एवं 
खतुप्त॑ पाते हें, तब उत्तम से उत्तम पारस्थिति 
वाले साधकं को श्रभिमान नहीं रहता तथा हीन से 
हीन परिस्थिति वाले साधक में दीनता का भाव 
नहीं रहता । श्रर्थात दोनों ही समान हो जाते हें ! 


जिसं प्रकार किसी घर में श्राग लग जाने पर 

श्राग को बुझाने के लिये, घेरके सभी व्यक्ति क्या छोटे 

क्या बड़े, क्या संत्री क्या पुरुष, कया वृद्ध क्या बालक, सब 

ही अपने अपते ध्यक्तित्व की महिमा को भुलाकर, 

समान भाव से आग बुझाने में प्रवृत हो जाते हैं। 
इसी प्रकार साधक जब इकट्ठे बैठकर जीवन में 
अशान्ति तथा असंतोष एवं ग्रतृष्ति रूप श्रांग को 
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ध 
अपने में लगी हुई पाते हें तब सव हो समान रूप 
से छोटे बड़े पन के भाव को छोड़ कर, घर में लगी 
हुई आग को बुझाने के समान, आपस में समता 
भाव स्वीकार कर लेते हें । इस परिचय से क्या 
लाभ है? 


जिस प्रकार गाढ़ निद्रा अथवा सुघुप्ति काल 
सं, क्या धनो मानो, क्या राजा महाराजा, क्या दरिद्र 
थवा रंक, संब ही समान हो जाते हैँ । श्रर्थात्‌ कोई 
भी अपने को छोटा अथवा बड़ा नहीं पाता । अपनी 
परिस्थिति एवं अपने व्यक्तित्व को भुलाकर सब 
समान हो जाते हें। और फिर समान खूप से, 
निद्रावस्था की समानता के ग्राश्रय से शरीर में आई 
हुई असमर्थता को दूर कर लेते हे, तथा शक्ति संचय 
कर जीवन में स्फात, उत्साह एबं आनन्द का अनुभव 
समान रूप से करते हें। इसी प्रकार साधकों को 
गोष्ठि में बेठकर प्रत्येक साधक को वह श्रवपतर 
प्राप्त हो जाता है कि जिससे वह अपनी परिस्थिति 
एवं व्यक्तित्व को विशेषता को भूलाकर जाग्रत में 
ही समता.के साम्राज्य में प्रवेश पा जाता है । 


इस समता के साप्राज्व में प्रवेश पा जाने का 
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वया लाभ है ? 


इकठठ बेठ हुवे साधक-जब सब ही-अपने को 
समान रूप से दुःखी पाते हें, तब सब हो-अप्रपनो 
परिस्थिति एवं व्यक्तित्व का आश्रय छोड़ देते हें। 
सब का प्रवेश जिस समता में हो जाता है वह 
समता सुषुप्त काल की अथवा गाढ़ निद्रा काल की 
समता से बिलक्षण एवं अधिक प्रभाव-शाली भी 
होती है । 


कारण ! गाढ़ निद्रा एवं सुषुप्ति काल से पुवं 
शरीर को विषय रस भोगने की शक्ति क्षीण हो चुको 
होती है और इस अ्रसमर्थक्ता के परिणाम स्वरूप 
विषय, ग्रसबस छूट जाते हें। परन्तु जब साधक 
विचार पूर्वक अपने को समान रूप से, परिस्थिति 
से भ्रतृप्त एवं श्रशान्त तथा असंतुष्ठ पाता है तब 
वह थक कर नहीं, श्रपितु अपने जीवन की 
वास्तविकता को जानकर, विचार पुर्वक स्वयं अलग 
हो जाता है । इस प्रकार जो समता श्राती है उसके | 
मूल में ग्रससमर्थेता एवं जडता का दोष नहीं होता। | 
श्र्थात्‌ जाग्रत में ही साधक विषयों को छोड़कर, | 
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उस अवस्था में प्रवेश पा जाता हे, जहां विषयों . के 
रस अधूरे जान पड़ते हें । साधक अपने में नित्य 
रस की मांग को पाता हे । मांग की जागृति सांधक 
में खोज उत्पन्न कर देती हे । अर्थात परिस्थिति से 
संतुष्ट तथा ग्रशान्त एवं ग्रतृप्त साधक उस पूर्ण 
शान्ति, तथा पूर्ण संतोष एवं पूर्ण तृप्ति की खोज में 
प्रवत्त हो जात हो जिसकी उस के जीवन में मांग हे । 


लेखक को अपने लेख का उपक्रम तथा अपने 
विषय में तथा गोष्टि के घटकों का परिचय देने के 
विषय में क्यों लिखना पड़य ? 


उत्तर स्पष्ट हे कि :--मानव मात्र के जीवन 
की समस्या एक हे जीवन की समस्या का हल 
दू ढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधक है । साधक, साधक 
को भाषा एवं शैली को समझ लेता है । इस प्रकार 
साधक लेखक ने, प्रस्तुत लेख का परिचय तथा 
साधकों की गोष्टि के घटकों का परिचय भी इस 
लिये हो दियाहै कि जब कभी जहाँ कहीं-जिन किन्ही 
साधकों को इकट्ठा बेठने का अवसर प्राप्त होगा 
उन संब की परिस्थिति योगयता तथा सामथ्यं की 
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भिन्नता होते हुवे भो उन में आशा का संचार हो 
जावेगा, कि जोवन को ग्रावशयकता तथा मांग की 
पुति का बीज अथवा उसका साधन उसको ग्रपनो 
“खोज” के मूल में ही है। इस प्रकार लेखक 
के लेख “खोज” की बात सब साधकों की अपनी 
बात है। साधक लेखक ने इत लेख का उपक्रम 
भी इस लिये ही किया है । यह है लेखक के लेख को 
उपक्रमणि का ्रथवा भूमिका की बात । 


लेखक : 
विद्यानन्द विद्यालंकार 
ग्रानन्द भवन 
करनाल (पंजाब) 
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खोज 


१ खोज का फरिच्यः 
२ खोज की प्रक्रिया 
३ खोज के साकत 

छ खोज की काकनां 
५ खोज को फूणता 


इक्त मे ही मनक कीकत के 


लच्या फ्रमनन्दू. की फ्राष्क्ति 
तिहिक्त है । 
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खोज उसकी होती है जो है। परन्तु भूल गए 
हैं। याद नहीं रहा । याद उसकी होती है जो है, परन्तु 
विस्मृति हो गई हे । इस प्रकार खोज्ञ की भूल में भूल 
होतीं है । भूल का परिचय आवश्यकता होने पर होता है । 
जैसे कोई वस्तु हमारे पास थी । उसे कहीं रखकर भूल 
गए । बस श्रव उसकी आवश्यकता हो गई । इस 
आवश्यकता ने, उस वस्तु की याद दिलाई, जो हमारे पास 
थी । अब कहीं रस्वकरं भूल गए हें । इस प्रकार ग्राव-_ 
इयकता' हीं भूल का परिचय देती है। वस्तु की स्प्रति है, | 
परन्तु विस्मरण हो गया है कि कहां है । यह खोज का 
प्रारम्भ है । 


भूल का पता आवश्यकता होने पर चलता है । 

आवश्यकता वर्तमान में होती है । अर्थात्‌ आवश्यकता का 

' समवन्ध वर्तमान से है। वर्तमान में जिसकी आवश्यकता 
है यदि वहन मिले तो अप्नंतोष तथा वेचेनी उत्पन्न हो | 
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जाती है । इस प्रकार आवश्यकता की पूर्ति मानव को 
शान्ति तथा संतोष एवं तृप्ति देने में समर्थ है । 


आवश्यकता अथवा मांग वर्तमान से समवन्ध 
रखती है! भविष्य की आशा अवश्यकता नहीं है । 
आवश्यकता उसी की होती है जिसके बिना वर्तमान में चैन 
न मिले। इस प्रकार आवश्यकता अथवा मांग की पति में 
ही खोज की पूर्णता निहित है । अथात्‌ आवश्यकता की 
पूर्ति हो जाने पर अथवा मांग की पूर्ति हो जाने पर खोज 
रप नहीं रहती । अथवा खोज की वेचेनी आवश्यकता 
पूर्ति हो जाने पर, आवश्यकता पूर्ति की प्रसन्नता तथा 
तृप्ति में विलीन हो जाति है । 


इस प्रकार जिस में खोज़ है श्रर्थात्‌ जिसकी कोई 
- आवश्यकता है परन्तु अब भूला हुआ हे। इस लिये खोज 
कर रहा है। वह आवश्यकता पूर्ति हो जाने पर खोज की 
वेचैनी तथा परेशानी के दूर होते ही शान्ति तथा तुष्टि एवं 
तृप्ति अंनुभव करता है । इस बह ही दै खोज की महिमा का 


परिचय । 


खोज का. समवन्‍्ध मानव से ही क्‍यों है ? मान 
चेतर योनियों में क्‍यों नहीं ? 
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इस विषय पर विचार करने से यह स्पष्ट पता 
चलता है कि मानव में ही यह बात पाई जाती है कि वह 
पूर्ण सुत्नी होना चाहता है । मानव पराधीन अथवा किसी 
का मोहताज अथवा दीन होकर रहवा नहीं पसन्द करता 
रथात्‌ स्वाधीनता पूरक जीना चाहता है । मानव ही प्रत्येक 
रस्तु को जानना चाहता हे । अर्थात्‌ वस्तुओं को जानकर 
उनका उपयोग कर, उनके द्वारा प्रम्ननज्ञत की ्रभिलाषा 
रखता है। अन्य योनियों में मर्यादित सामर्थ्य प्राकृतिक 
विधान से, जानने तथा मानने एवं करने की प्राप्त है । 
यहि कारण है कि मानवेतर योनियों में प्राशि, प्रकृति द्वारा 
निर्धारित नियमों में वंधा हुआ, परसंत्रता पूर्वक जीवन विताता 
हुआ चला जाता हे। यहि कारण है कि जन्म से मृत्यु 
पर्यंत, जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति द्वारा मर्यादित शैली में: 
कोई परिवर्तन कर नहीं पाता । खोज का समवन्ध मानवेतर 
योनियों से न होने का कारण इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है । 


मानव जिसको नन्द की खोज हे। अर्थात्‌ 
नन्द जिसकी आवश्यकता है । थह आवश्यकता जाग्रत 
होने का कारण यही है कि जो आनन्द उसे प्राप्त था अथवा 
जो उसकी अपनी सम्पति है उसे भूल गया है । अंब 
वर्तमान में उसे आनन्द प्राप्त करने की आवश्यकता जाग गई 
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हे। परन्तु कहां है। यह मूलां हुश्रा हे। इस भूल 
को मिटाकर आनन्द की प्राप्ति के लिए विश्व की छान वीन 
प्रारम्भ कर देता हे। यह मानव में जानने की महिमा का 
प्रभाव हे, अथवा यह है खोज का परिचय । 


आवश्यकता के विना खोज, परिरिश्रति परिर्वतन 
को चाह हे। वह आवश्यकता नहीं है । अथवा मांग नही है।- 
मानव अपनी वस्तुस्थिति को बिना समझे जब तक 
आवश्यकता पूर्ति की बात करता रता हे, वह वास्तविकता 
से अपरिचित एवं भटका हुआ अथवा पथभ्रष्ट रहता हे । मांग 
अथवा आवश्यकता की वास्तविक जागृति हुई नहीं इस लिये 
ही मानव को आवश्यकता पूर्ति असम्भव प्रतीत होती रहती 
हे 

मानव जब तक वस्तुओं अथवा अवस्थाओं के 
आश्वत परिस्थिति परिवर्तन को आवश्यकता का नाम देकर 
परिस्थिति परिवर्तन द्वारा प्राप्त होने वाले क्षणिक संतोष 
अथवा क्षणिक सुख को जीवन की मांग मानतां रहता है, तब 
तक प्राकृतिक विधान से परिस्थिती में नित्य निरंतर परिवर्तन होता 
ही रहता .है ओर परिस्थिति परिवर्तनसे प्राप्त सुख हाथ से 
निकल ही जाता-है । इस प्रकार मानव जीवन में नीरसता 
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तथा असंतोष एवं अभाव बना ही रहता है। नीरसता तथा अभाव 
मानव को ग्रभीष्ट नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट पता चलता 
है कि परिस्थिति से प्राप्त होने वाला रुख जीवन की मांग 
अथवा आवश्यकता नहीं हो सकता । 


आवश्यकता कहिये, मांग कहिये अथवा अभीष्ट या 
लक्ष्य कहिये एक ही बात है। मानव को क्या अभीष्ट 
है ? अथात्‌ उसकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रइन के 
उत्तर में पता चलता है कि शान्ति तथा संतोष एवम्‌ तृप्ति 
अथवा आनन्द ही मानव को अभीष्ट है। क्या कोई भी 
परिस्थिति शान्ति तथा संतोष एवं तृप्ति अथवा आनन्द देने में 
समर्थ है ? मानव क्या देखता है कि कोई भी अवस्था एवं परि- 
स्थिती एक रस अथव! नित्य नहीं रहती। वस्तु प्राप्त दे, अथवा 
परिस्थिति अनुकूल है, तो मानव ही शक्ति हीनता का अनुभव 
करता है। ओर यदि शांक्ति है, तो परिस्थिति श्रनुकूल नहीं 
पाता । इस प्रकार की बेबसी मानव अनुभव करता रहता हे । बेत्रसी 
अथवा लाचारी क्या प्रगट करती है ? कुछ चाहते हैं पर मिलता नहीं, 
र जो मिलता है वह रहता नहीं तथा जो रहता हे वह भाता 
नहीं एवं जो भाता है वह हाथ से निकल जाता है । ऐसी है 
हमारी शोचनीय दशा, वस्तु-अवस्था एवं परिस्थिति का सहारा 
लेकर शान्ति-संतोष-तृप्ति एवं आनन्द प्राप्त करने के विषय में । 
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मानव जीवन में जव इस प्रकार की बेचेनी का 
अनुभव होता है तब पता चलता है, कि अपनी मांग अथवा 
अपनी वास्तविक आवश्यकता क्या हे ? इस प्रकार 
आवश्यकता की मूल में खोज हे । खोज का प्रारभ्भ वस्तु 
योग्यता सामर्थ्यं की छान वीन से होता है। जब वस्तु 
अवस्था एवं परिस्थितियों की छान वीन से आवश्यकता 
पति कहिये अथवा शांति-संतष-तृप्ति अथवा आनन्द की 
प्राप्ति नहीं होती तव इनका आश्रय छोड़ कर आवश्यकता 
पूर्ति के लिये अथवा आनन्द की प्राप्ति के लिये खोज का 
प्रारम्भ हो जाता है । 
खोज़ उसकी नहीं होती जो है ही वहीं । खोज 
उसकी होती हे जो है । परन्तु कहां है? यह पता नहीं । अब 
तक यह समभा हुआ था कि प्राप्त वस्तु योग्यता एवं 
परिस्थिति में ही जीवन का श्रानन्द अथवा जीवन कीं 
सार्थकता हे । अब छान बीन करने पर पता चला, कि यह 
समझ ठीक नहीं है। इस प्रकारं वस्तु अवस्था परिरिथिति 
के आश्रय से आनन्द की अभिलाषा की पूर्ति करना अपनी 
भूल है । इस भूल का पता चलते ही हम जिस ओर चल 
रहे थे उस ओर चलने से रके । और स्वयं से ही प्रश्‍न किया ? 
यह आनन्द की भांग किस में है? मानव में । 
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आनन्द की मांग किसकी है ? मानव की । वस्तु अवस्था 
एवम्‌ परिस्थिति के आश्रय से मांग की पूर्ति की वात किसने 
सोची ? मानव ने । वस्तु अवस्था एवम्‌ परिस्थिति जीवन 
में संतोष-तृप्ति तथा शांति . देने में असमर्थ हैं यह किसने 
जाना ? मानव ने । वस्तु अवस्था एवम्‌ परिस्थिति का आश्रय 
लेकर मांग की पूर्ति अथवा आनन्द की .प्रप्ति हो जावेगी 
यह किसने स्वोकार किया था ? मानव ने । वस्तु अवस्था 
एवम्‌ परिस्थिति द्वारा आनन्द को प्राप्ति अथवा मांग की 
पूर्ति न होने को वेदना अथवा इस भूल को किस ने जाना? 
मानव ने। इस प्रकार मानव मे ही खोज है और मानव को 
ही खोज़ है । यह खोज़ अथवा मांग कैसे पूरी होगी यह 

गइन मानव ने ही हल करना है । 


| || || ||| | 


इस प्रकार दृश्य जगत तथी इन्द्रिय मन बुद्धि 
आदि प्राप्त साधन सामग्री की छान बीन, अपने में जागृत 
खोज रुपी प्रकाश के द्वारा, करने की प्रक्रिया का श्राश्रय 
मानव ले लेता है और अपने जीवन में अग्रसर होने लगता 
है । 


संशेप में यही खोज का परिचय है । अथवा 
खोज की मूल में भूल होती है ओर भूल को ज्ञान ्रावइ- 
यकता ज़ाग्रत होने पर ही होती है। अवश्यकता वर्तमान से 
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सम्बन्ध रखता है | भविष्य की आशा आवश्यकता नहीं है 
जीवन की आवश्यकता ` कहिये अथव! . वह सूल जिसके 
कारण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई अथ।त जीवन में 


“परंभानंन्द की प्राप्ति नहीं हुई, इस भूल की खोज ही में मानवः 


जीवन की सार्थकता हे । और इस का सम्बन्ध मानव ही 
से है । अतः खोज की खोज अथवा खोज की प्रक्रिया को 


जानने के लिये-मानव ही अग्रसर होतां है । इस प्रकार प्रथम - 


चरण के आश्रय :से द्वितीय चरण के द्वारा मानव आगे 
कदम 'उठाता-है;। 
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खोज की प्रक्रीका ग्रथ्वा खोज की 
खोज 


विश्‍व --जों कुछ. गोचर प्रतीति का विषय 
हे > इसका प्रत्येक श्रणु रॅणु निरंतर नियमित रुप से 
गतिशील है । यह गति किसी अज्ञात प्राकृतिक विधान 
से निरंतर नियम पूर्वक हो रही है। यह वैज्ञानिक 
तश्य अथवा खोज है । यह प्रतीत होने वाली सृष्टि, किसी 
कलाकार की ऐसी अद्भुत रचना है कि, जिसके चमत्कार 


को देखकर, मानव, जो विश्व का ही एक ग्रगं है स्वयं >. 


चकित हो गया है। दृष्टि गोचर होने वाळी सृष्टि के 
सौन्दर्य और माधुर्य का आकर्षण मानव को इतन। प्रिय 
लगता है कि, मानव जगत के इस सोन्दर्य, माथु4 ओर 
ऐश्वर्य से अपने को विभूषित कर पूर्ण सुखी होना 
चाहता है। इस अभिलाषा की पूर्ति से प्रेरित होकर 
मानव, विश्व के आधार के. अथ्या उसके विधान की 
खोज के साथ साथ अपने '..: , तथा जगत के साथ 
अपने सम्बन्ध को भी जानन  «। हे । इस आधार पर 
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जीवन की आवश्यकता के जाग्रत होने पर खोज की प्रक्रीया 
का प्रारम्भ हो जाताटे।: 


प्रत्येक मानव को जन्म से ही कुछ सामग्री-(बस्तु 
अवस्था-परिस्थिति के रूप में) प्राप्त है । जो कुछ परिस्थिति 
के रुप में प्राप्त है उस से मानव को सन्तोष नहीं जान 
पड़ता । इस कारण से ही मानव अपनी परिस्थिति परिवर्तन 
के लिये प्रयत्न शील . रहता हे । विद्योपार्जन धनसंग्रह- 
व्यापांर-अनेक धंवे इस निमित्त से ही करता है कि वह 
अपनी वर्तमान आप्त परिस्थिति से सन्तुष्ट नहीं हे । अनेक 
प्रकारे को सुख सुविधा के सामान जुटाने प्र भी जब 
मानव को सन्तोष नहीं हो पाता, तवमानव में ही यह 
ग्रश्‍न उठता है कि मानव जोवन की. वह कौन सी कला 
हे कि जिसके आधार पर पूर्ण तृत्ति-शान्ति-एवम्‌ सन्तोष 
ग्राप्त-हो जावे । यहां से ही खोज की प्रक्रिया का प्रारम्भ 


हो जाता है । 


जगत की खोज करने वाले मानव को, सूष्टि 
का प्रत्येक अणु रेणु. निश्चित तथा मर्यादित रथात कमी 
भी भूल. न करने बाली दिशा में गति करता हुआ 

बड़ता है । मानव जिस मिट्टी पर चलता है और अपने परें 
के नीचे रोंधता. रहता हे तथा जिसे वह जड़ एवम्‌ निर्जीव 
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कह केर पुकारतो  हे-इस ' में भी 'उसे. एकः ऐसा परम सव्य 
गतिशीलता का आधार दीख :पडता है कि जिसने” कभी 


भी भूल नहीं की और न कभी भूल करता है एवं न 
भविष्य. में कमी भूल करेगा। | 


* इस सत्य क ` आधार पर ही मानव को इस 
बात का ज्ञान है किः जो कुछ बह मिट्टी में वोएगा, उस का 
फंल: निश्चित :रुप से बोए हुऐ के अनुरुप ही , होगा । 
मानव की दृष्टि किसी. बीज के पहचानने. में भूल कर भी 
जावे परन्तु: मिट्टी में एक ऐसी चेतना कार्य कर रहो 
है कि जो सवथा निर्भ्रान्त है और वह बीज की वास्तर्विकता 
को : प्रगट करने में कभी चूकती नहीं । जेसे चना 
बोने पर ,चना ही, आम बोने पर आम ही और सेब 
बोने पर सेब ही उतपन्न होता है इत्यादि । भावार्थ यह है 
कि . प्राकृतिक. बिधान से ज़ो परिवर्तन होता. है उस में 
कभी भी भूल चूक नहीं होती । इस सत्य 'का. राश्रशन 
लेकर ही मानव निर्भय. एवं निश्चिन्त होकर खेतों में 


बीज़ डाल कर उसके अनुरुप फल प्राप्ति में सन्देह रहित 


हे । इस प्राकृतिक संत्य' की महिमा के आधार पर हैं 
मानव जीवनोपयोगी पदार्थों का उत्पादन करता है | " 
} म SI inet. orn ISS TEN 


वनस्पति जगत. से उपर उठकर, जघ : मोनबे, 
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जीव जगत पर दष्टिपात करता हे, तब वहां पर भी मानव 
वो एक निश्चित कभी भी भूल न करने वाला नियम 
कार्य करता हुआ दीख पड़ता है । मानव देखता है कि 
प्रत्येक जीव जन्तु अपने जीवन को एक प्राकृतिक विधान 
से बंधी बंधाई हुई मर्यादा अथवा शैली में ही बिताता 
रहता है। अपने जीवन को प्राकृतिक विधान से बंधी 
वंधाई दिशा में ही विताने के लिये वाधित होकर वितोता 
चला जाता है। यह ही हे उसकी पराधीनता । इसी कारणं 
स्वाधीनता पूर्वक परिस्थिति परिविर्तत की वात पशु 
जीवन में नहीं दीख पड़ती । ज्ञीवन की कला को 
जानने का प्रश्न इन योनियों में नहीं उत्पन्न होता 
2९ प्रकार खोज की प्रक्रिया का सम्बन्ध मानव योनी 
२. ही ह और मानव की ही कोई आवश्यकता है जिस 
क्रे लिये खोज की खोज हे । 


मानवेतर जगत की रचना में- एक निर्धारित 
विधान के द्वारा जगत का. संचालन एक: निश्चित एवं 
मर्यादित गतिविधि से यंत्रवत होता हुआ, मानव को | 
दीख पड़ता है । परन्तु मानव कों जन्म से हीएक 
स्वाधीनता प्राप्त है।और इस स्वाधीनता के अनुभव का 
ही यह प्रभाव है कि मानव प्राप्त परिस्थिति से संतुष्ट 
नहीं हो पाता । मानवं छपनी संतृष्टी के । प्री के लिये उत्तरोत्त 


A >` 

Se 
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परिस्थिति परिवर्तन का प्रयत्न, प्राप्त स्वाधीनता के वल 
पर करने की सोचता रहता हे । इतना ही नहीं अपितु इस 
स्वाधीनता की ही .यह महिमा है कि, . मानव अपने में 
अपना पन, दुसरे शब्दो. में अहं का भास पाता है । अथवा अहं 
भाव अथवा व्यक्तित्वं की स्थापना -कर लेता हे । अथवा 
यों भी कह सकते हैं कि जो कुछ गोचर, नित्य परिवर्तन 
शील॑-प्रतीति का विषय हे उस भ्रतीति से भिन्न, अपने 
पन के भास को पाता है, आपत्‌ अपनी महिमा को 
अपने में स्थापित कर लेता हे । स्वाधीनता की महिमा 
का ही यह परिणाम हे कि मानव को कोई भी परिस्थिति 
संतुष्ट कर नहीं पातो । परिस्थिति द्वारा संतोष न मिलने पर, 
मानव में अपने जीवन की वास्तविकता तथा सृष्टि में 
h वाले अनवरन परिवर्तन की खोज उन्न हो जाती है । 


मानव को जो कुछ प्राप्त है, उसके सांथ जब 

बह श्रपने व्यक्तित्व को जोड़ लेता है, तब प्राप्त स्वाधीनता 

के धार पर, प्राप्त परिस्थिति से असंतुष्ट होकर, «वीन 

परिस्थिति की कामना करने लगता है। एक कामना 

की पूर्ति होने पर, नवीन कामना की उत्पत्ति का कारण 
यही है कि व्यक्ति के ग्रहं भाव में स्वाधीनता का 
बीज है । वह इतना प्रिय अथवा आकषक है कि प्राप्त 
परिस्थिति की परिधीनता उसे संतुष्ट नहीं कर पाती -। 
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मानव प्राप्त स्वाधीनता का उपयोग, पूर्ण सुखी 
ने के लिये, ज्यों ज्यों परिस्थिति परिवर्तन द्वारा सम्पादन 
करने की सोचता रहता है तथा परिस्थिति परिवतन के लिये 
प्रयत्न करता. रहता हे. त्यो त्यों कामना अपूर्ति रुप दुःख 
अभाव एवं - बेबसी तथा असन्तोष मानव - काः पीछा- 
नहीँ छोड़ते । नवीन नवीन कामनाओं के जाल में फस 
कर, मानव, इस प्रकार बुरीतरह वेचेन- हो. उठता. 
दै .कि जिस प्रकार जाल में फंसी मछली जाल से निकलने 
के लिये प्रयत्न - करती हुई भी जाल में बुरी तरंह फंस 
कर असमर्थ .हो जात्ती है । अथवा मादेव अनन्त, 
अपार कामनाओों की लहरों में फंस कर अपने को उसी 
प्रकार वेबस एवं असमर्थ पाता है कि जिस प्रकार अपार 
समुद्र में गिरा हुआ यात्री किनारा न मिलने पर घबरा 
कर बेबसी अनुभव करता हैं। इस प्रकारं वेचेन जीवन 
में फंसे मानव को अगंनी गतिविधि को जानने की तड़प 
के रुप में खोज उत्पन्न हो जाती है। ग 


विश्व जीवन - में मानव को - एक भी. व्यक्त 
ऐसा नहीं दीख पड़ता कि जिसकी सब कामनाए पूछ 
हो गई हों । इतना ही: नहीं, मानव, जब अपने जीवन 
में ही,-न चाहते हुऐ भी नित्य परिवतन, साथिया क। 
चियोग फी क्षी 
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में बेबसी का अनुभव करता हे. तब कांग उठता है। 
कुछ कामंनाश्रो की पूति के रत, तथा कुछ ; 
की अपूर्ति के दुःख, में फंसा हुआ मानव, इृन्द्वात्मंक 
दुविधा में फंस कर बेचेन हो जाता है। दुःख आने पर 
सुंख की श्राशा' का बीज तथा. सुख में सुखद परिरिधति 
के हाथ से निकल जाने का भय, इस प्रकार का इरे 
परिस्थिति से सुख भोग की आशा रखने वाले व्यक्ति 
के जीवन में बना ही रहता हे । ऐसी दशा में मानव जब 
अपने को लाचार पाता हे तब स्वोधीनता पूवक भोग 
ग्ोगने की रुंचि की वास्तविकता की खोज करने लगता 
है । मानव जीवन में खोज की प्रक्रिया का इस प्रकार 
प्रारम्भ हो जाता है । 


` विश्‍व जीवन को जानने के लिये मानव को. अन्य 
योनियों की भांति इन्द्रिय - दृष्टि मिली हुई है:। अर्थात्‌ मानव 
विश्व के साथ ज्ञानइस्ट्रियों द्वारा. सम्बन्ध स्थापितं 
करता है । श्रव्य प्राणी भो इन्द्रियों द्वारा ही जगत 
के पदार्थों से सम्बन्ध जोडते हैं। मानवेतर प्राणी जगतके. 
साथ सम्बन्ध जोड़ने में प्राकृतिक विधान से « बंधे बंधो 
बेवस भोग भोगते रहते हैं । मानवेतर प्रशियों' को अपने 
पन का भास नहीं होता और ना. ही' परिस्थिति की 
वास्तविकता का ही ज्ञान इन्हें होता है । जीवन बिताने 
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के लिये, जीवनोपयोगी पदार्थो की इतनी ही जानकारी 
इन में रहती है, जो उनके जीवन धारण करने के लिये 
त्र वश्‍यक- है. । 2 


Fh A 


मानव को अपने पन कां मांस है, और मानव में 
स्वतंत्रता कां बीज्ञ भी विद्यामान हे । पशु जीवन में अपने 
पन के भास के भ्रमाव. के कारण, तथा परिस्थिति की 
पराधीनता में जकड़े होने के कारण, परांधीनता पूवक. बेबस £ 
होकर जीवन विताने की व्यवस्था प्रक्रतिक विधान से है । 
जेल. के कैदी के समान पराधीन जीवन ही पशु जीवन 
है । 'परन्तु-मानव जिस में स्वाधीनता का बीज है. तथा 
जिस में अपने पन का भास है उसकी ही यह मंहिमा है किं 
एक छोटा सा बालक अपने से शारीरिक बल में बंहुतं 
अधिक बलवान अनेक पशुओं को हांक लेता है । मानव के 
अपने पन के भास का ही परिणाम है कि शेर तथा हाथी जैसे 
पशुओं को वह अपने नियंत्रण मे करं लेता है । मानव मैं 
जों -स्वाधीनता का बीज है उसका ही यह परिणामः हैं किँ 
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के सहारे अपने को पूर्ण सुखी वनाने के लिये जगत्‌ पर 
प्रभुत्व ` स्थापित करना चाहता है । तात्पर्य यह है कि 
इन्द्रियों द्वारा जिस दृश्य जगत का भान अथवा प्रतीति 
होती हे, उस में वह सौन्दर्य देखता है, माधुर्य पाता है, 
तथा अनन्त ऐउवर्य की झलक उसे मिलती हे । जगत की 
प्रतीति जो इन्द्रिय दृष्टि का फल है, मानव उससे अकृष्ट -हो 
जाता है । यह आकर्षण, मानव को, श्रा स्वाधीनता की ही 
महिमा का फल है । 


स्वाधीनता पूर्वक सुखी होने का अवसर मानव 

को ही प्राप्त है । इन्द्रिय दृष्टि के प्रभाव से लुभावने तथा - 
आकर्षक दृश्यों. के उपस्थित होने पर मानव में अनेकानेक 
कामनाए' उत्पन्न हो जाती हैं | कामनाओं के आश्रय से 
मानव, विविध क्रियाओं द्वारा ज्यों ज्यों कामना. पूति का प्रयत्न 
करता जाता है लों.त्यों अनेकानेक कामनाओं का विस्तार 
तथा. उनका कभी भी समाप्त न. होने वाला. तांता बढ़ता 
हौ. चला. जाता. है । इस. प्रकार मानव कामनाओं. और 
क्रियाओं के कभी भी: समाप्त. न: होने वाले चक्र में चक्कर 
ही, रहता है-। भावार्थ यह है किः मानव्र-का चाहने 
रर , करने में; ही: जीवन. बीतता रहता . हैं। भानवः जभ 
अपने , जीवन . में: कामनाओं: की: पूतिः में” पग” पग "पर 
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पराधीनता अर्थात्‌ वेचसी एवं शंक्ति हीनता अर्थात्‌ अपने में 
विषय रस भोगने की असमर्थता का, एवं नीरसतां अर्थात्‌ 
रस को पूर्णता के अभाव को, देखता है; तब कामना 
पूर्ति को छाया को पकड़ने के समान, कामना पूति को 
आगे आगे पाकर. हैरान .हो जाता हे । मानव. के जीवन 
में आनन्द की भूख है परन्तु जगत क प्राप्त पदार्थ तथा 
इन का भोगने क साधनों से तृप्ति एवं संत्रोप तथा 
शान्ति उसे दीखती नहीं । तत्र खोज की खोज. अथवा 
मांग की पूति की मांग मानव क्रे सामने उपस्थित हो 
जाती है । | 


मानव को इन्द्रियों के अतिरिक्त मन एवं बुद्धि भी प्राप्त 
। इन्द्रिय तथा बुद्धि के चीच में मन रुपी एक अदभुत 
यंत्र हैं । यह मन रस का संग्रहालय है। इस मन को 
रस कीं मांग है । अथवा दुसरे शब्दों में यों भी कह सकते 
हैं कि मन रस का अधिष्टान हे ! यही कारण है. कि मानव 
य की तृप्ति अथवा तुष्टि एवम्‌ शान्ति, बिना रस क अधूरी 
रहती है | अथवा मानव को पूर्ण रस या पूर्ण नन क. की 
प्राप्ति किये विना शांति तुष्टि तथा तृप्ति नहीं होती । ई 


यह है कि पू रस की अभिव्यक्ति के बिना मांनव जीवन 
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की. मांग है श्रथवा खोज हे, परन्तु साधन - क्‍या है? यह 
है खोज की खोज की. प्रक्रिया! में प्रवेश । 


पूण रस श्रथवा पुण आनन्द एक ही बात है। 
इस पूर्ण आनन्द की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पुर्णता है । 
इन्द्रियों द्वारा मन. ही जगत के पदार्थो कां रस लेने की 
कामना रखतां हैं । -मन में ही रस की प्राप्ति के लिये 
अनेक संकल्प विकल्पों का प्रवाह चलता रहता है । श्रर्थात्‌ 
भुक्त-भोगे हुवे विषयों के रस की स्मृति तथा मोग्य-भविष्य 
में विषय रस भोगने की कांमना, मनं में ही रंहती है। इष्ट 
भोग प्राप्त होंगे श्रथवा नहीं ? भोगों की प्राप्ति क्रेसे होगी ? 
मिल भी गए तो स्थिर भी रहेगें -कि- नहीं? इस प्रकार 
संकल्य विकल्पों का प्रवाह अथवा उधेड़बुन मन में लगी.ही 
रहती हे । जीवन की श्रनुकूल तथा प्रतिकूल घटनाओं का 
प्रभाव भी मन.पर ही श्र कित रहता है । इन्द्रियों क्र 
आश्रय से जगत के पदार्थों की सुन्दरता एवम्‌ मोहकत! 
का आकषण तथा प्रतिकूलता आने पर जब .विषय प्राप्त 
नहीं होते अथवा विषय रस भोगने की असमर्थता का 
श्रनुभव बुद्धि के प्रकाश .से मिलता दे... इस, प्रकार.परसार | 
विरोधी भाव ही संकल्प. विकल्पों . को रुप धारण कर मानूद 
के समक्ष उपस्थित होते दैं। मन. की. कामना. पूतिं:. के 
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के पदार्थों से रस की पूर्णता की आशा जब निराज्ञा में | 
लगती हे तब मानव कांप उठता हे । जीवन का आधार 
हिल जाता हे । मानव के पेरों तले की भूमि खिसकने 
लगती है। जीवन सूना शोर नीरस प्रतीत होने लगता है । 
मानव ज्ञो इन्द्रियों के आश्रय से रस की पूरुंता की अथवा 
जीवन को पूर्ण सुखी बनाने की सोच रहा था, उसे अब 
श्रपनी भूल जान पड़ती हैं |अत्र तक जो इन्द्रियों के 
द्वारा विषय रस का आश्रय लेकर जीवन विता रहा था, 
उसको पता चलता है कि वह भूल करता रहा हे। अपने 
को भटका हुआ पाता है । विषय रस भोगते हुवे मानव 
जीवन यों ही बेकार बीतता दीख पड़ता हे और वह 
बेचेन हो उठता है । जब यह भूल अपने को दीख पड़ती 
हे तत्र व्याकुल होकर विषय रस भोगने से मुदं मोड़कर 

खोजने लगता है कि यह मांग किम प्रकार पूर्ण होगी ? यह 
ही खोज की प्रक्रिया हे । 


मानव ज्ञीवन में नित्य, अधन्त तथा असीम रस 
की मांग हे । विषय जन्य रस इस रस की पुणा एवम 
तृप्ति में असमर्थ है । इन्द्रियों की भोग भोगने की शक्ति क्षीण 
हो गई है परन्तु तृप्ति नहीं हा पाई । ऐसी विषम | 
में इन्द्रियां जव विषयों का आश्रय होड़ देती 
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अथवा जहां पर इन्द्रियों और बुद्धि की जानकारी का 
अन्त हो जाता है और जो इन की पकड़ में नहीं आता 
इस लिये ही अनन्त हे । श्रसीम-भ्र्थात्‌ जिसकी कोई सीमा 
. न हो अथवा जो इन्द्रिय तथा बुद्धि की सीमा में नहीं राता 
अंतः असीम है । ऐसे अनन्त और असीम रस को ही 
. पूर्ण रस कहते हें । इसपूर्ण रस की मांग ही मानव के 
व्यक्तित्व में अथवा उसके अपने पन में या उसके श्रह में 
बीज रुप से विद्यमान है । मानव जीवन की अन्य योनियो 
से यही विशेषता हे कि मानव पूर्ण रस अथवा परिछिन्न 
कहिये या स्वाधीन रस किये, इसकी प्राप्ति क्रे बिना 
तृप्त एवम्‌ शान्त नहीं होता । क्यों कि काई भी परिस्थिति 
जन्य रस श्रनन्त तथा असीम नहीं हो सकता । इस लिये 
री मानव को कोई भी परिस्थिति संतुष्ट नहीं कर पाती । 


इन्द्रियों द्वारा दृश्य के आकर्षण का रस मानव 
के हदय को तृप्त करने में असमर्थ हो जाता है । अथवा 
प्राकृतिक विधान से प्रतिकूलता आखड़ी होती है । और 
कामना अपूर्ति के दुःख का सामना असबस हो जाता है। 
जीवन में इन्द्रियों द्वारा रस भोगने की सामर्थ्य क्षीण होने 
लगती है । ऐसी. दशा में पूर्ण गस अथवा पुणे आनन्द को 
च।इने वाले व्यक्ति में घोर निराशा छा जाती हें । जगत 
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भाव अर्थात्‌ देह के सुख तक ही इनका जीवन सीमित है । 
परन्तु मानव जब देह भाव स्वीकार कर विश्व के पदार्थों 
से तृप्ति की आशा करता हेतव उसे निराशा होती है । 
कारणु-मानव, देह भाव, तक सीमित नहीं है । मानव में 
अमीम एवम्‌ अनन्त रस की मांग का बीज है । ऐसी विषम 
दशा में ही मानव, खोज करने की ओर गतिशील होंता 


है । 


यद्यपि मनुष्य योनि से भिन्न ग्रन्यथोनियों को 
भी इन्द्रिय मन एवं बुद्धि प्राप्त हैं, परन्तु प्राकृतिक विधान 
से जीवन का विक्रास मात्र करने के लिये ही मन, एवम्‌ 
बुद्धि की सोमित शक्ति वित्रान से इन्हें प्राप्त है। अपने 
बच्चों के पालन मात्र के लिये, अथवापरिस्थिति की अनुकूलता 
से प्यार करने मात्र के लिये मन, तथा जीवन रक्षा के लिये 


` सहज ज्ञान (7६००९) रुप में बुद्धि, मयादित एवं सीमित रुप से 


इन्हें प्राप्त है। परिस्थितियों की सीमा में जकडे हुऐ मानवेतर 
प्राणि इस प्रकार पराधीनता पूवक जीवन जिताते रहते हैं 
अतः एव इन के जीवन में खोज का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


2) 


रस की प्राप्ति के साधन बुद्धि सुझाती रहती है । जब 
बुद्धि के द्वारा बतांए हुवे साधनों द्वारा सफलता नहीं मिलती 
तब विषय रस के परिवर्तन एवं अस्थिरता का भान भी 


~ 


बुद्धि ही करती हे । इन्द्रिय मन एवम्‌ बुद्धि का आश्रय 


शरीर है अर्थात्‌ शरीर और विश्व का सम्बन्ध जोड़ने में. 


इन्द्रिय मन एवं बुद्धि साधन रुप हैं । पूण सुखी होने की 
अभिलांपा मानव में बीज रुप से विद्यमान है । इस 
अभिलाषा कां ही यह प्रभाव है कि मानव शरीर के 
आश्रय ऐ जगत के पदार्थों का रस लेकर ज्यों ज्यों पूर्ण 
सुखी होने की वात सोचता रहता है त्यों त्यों शरीरं की 
भोग भोगने की असमर्थता अथवा विषयों के प्राप्त न होने 
की लाचारी उसके सामने ग्रा खडी होती हे । मानव की 
अमभिलाषा कहिये, मांग कहिये अथवा आवश्यकता कहिये 
इस की पूति में शरीर तथा शरीर को प्राप्त इन्द्रिय मन 
एवम्‌ बुद्धि रुप साधन तथा दृश्य जगत के पदार्थों की 
असमर्थता देख कर ही मानव के समक्ष पूर्ण रस अथवा नित्य 
रस की खोज के साधनों की समस्या उपस्थित होती है । 


भावार्थ यह हे कि मानव की तरह' ही अन्य 
णियों को भी देह प्राप्त है अर्थात्‌ मानव की तरह ही अन्य प्राणी 
भी देहधारी हैं । मानधेतर प्राणी देहधारी होते हवे भी देह 
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विषय रस इन्द्रियों में विलीन हो जाते हैं । इन्द्रियां जिस 
मन की प्रेरणा से विषय रस लेने में प्रवृत्त होती रहती हैं 
वे अपनी;असमर्थता देख कर मन में विलीन हो जाती हैं । 
अर्थात्‌ रस के अधिष्टान, मन को अपनी विषय रस भोगने की 
असमर्थता प्रगट कर देती हैं । मन जो रस का अ्रधिष्टान है 
तथा जो मन मानव का मत्री है शोर सदा बुद्धि से प्रेरणा 
लेकर मानव जीवन को पूर्ण सुखी बनाने का संकल्प लिए 
रहता है वह मन इन्द्रियों की असमर्थता देख कर निराश 
और व्यावुल् हो उटता है | इस प्रकार व्याबुल मन जो 
बुद्धि से प्रेरणा लेकर विषय रसों को जुटाने का प्रयत्न करता 
रहा है वह अपनी व्याकुलता को बुद्धि के समक्ष रख कर 
चुप हो जाता है । बुद्धि जो अब तक विषय रसों की प्राप्त 
के लिये अनेक सुझाव देती रही है, वह इन्द्रिय तथा मन की 
असमर्थत। देख कर स्वयं हैरान हो जाती है और मन की 
भांति किंकर्तव्य विमूढ़ होकर मौन हो जाती है । ऐसी विषम 
दशा में मानव को कहिये, व्यक्ति को कहिये, अथवा हं को 
कहिये- बेचेनी उत्पन्न हो जाती है । इन्द्रिय मन एवम्‌ बुद्धि 
रुप साधनों द्वारा दृश्य जगत के आश्रय से पूर्ण सुखी होने 


तथा बुद्धि. के द्वोरां पूण सुखी होने | की भ्रक्रिया'की 
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वास्तविकता का थवा अधूरे पन का जब पता चलतां है 
तं खोज के साधनों की खोंज का प्रासम्म हो जाता है । 


सक्ष प मः-पूण्‌ सुख अथवा पूण -श्राचन्द 


मांग क्रिम की है? मानव की । ग्राने क्रां पूण सुल अथवा 
आनन्द से भरपूर करने झो मांग की पति के लिये जगत-के, ्रणु 
रेणु से लेकर वनस्पति एवम्‌ प्रशि जगत की खोज किसने 


की ?.मानव नेः। जगत के जर जरे. अथोत्‌ अणु रेणु एवम | 


वनस्पति तथा जीव. जगत कीं .ळान वीन करन-पर कभी भी 
भूल चूक न करने वाले “नियम के दशन. किसने किये. 


` मानव ने समस्त जगत के पदार्था तथा अपने. से भिन्न 


प्राणि जगत को प्राकृतिक बंधन में बंवा हुआ किसने पाया ? 


मानव ने । जगत के पदार्थों, की : मुन्दरता एवम्‌ माधुर्य को ' | 
देख. कर उनमे ग्ने: को. सुखी. बनाने का प्रयतत किसने हि 
- किया? मानव ने जगत के पदार्थों तथा अनेक साथनों द्वारा क | 
अपने को पूर्ण सुल्ली बनाने का प्रवल्ल करने पर भी निराश 
कौन हुआ ? मोनव । ग्रपने को पूर्ण सुखी बनाने के प्रयो .: 
म श्रसंफल होकर साधन की खोज .किसक्रोः हे १ मोनवं: कोः। | | 


इस प्रकार जगत -क पदाथा. को छान बीन रुप | 
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खोज की प्रक्रिया का आश्रय लेने पर नाती को पता 
चला कि जगत के प्रत्येक ग्रणु रेणु अथवा जर ज्र 

एक निश्चित एवम्‌ मर्यादित गति हो रही है। 
| विकास की इस प्रक्रिया के दळून से प्रभावित होकर मानव 
| जब अपने को असमर्थ एवम्‌ .ढुःखी पाता हे तब अपने 
क्रो पूर्ण सुखी बनाने के लिये बेचन होकर उन साधनों 
न ' ` द्री खोज में लग जाता है जिनसे वह टु एवम संतुष्ट 
| 


तथा शान्त हो जावे । अब मान द्वितीय चरण को उडा. 
कर तृतीय चरंण से आग को ओर बढ़ना प्रारम्भ कर 


दता ह । 


: द 
ee अअ 
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खोज के साधनः 


खोज उसकी होती हे, जिस की भूल हो गई 
हो । भूल का पता तब चलता हे, जब आवश्यकता जाग 
गई है । बस इस आवश्यकता पूति जिसकी सहायता से 


४3 


होती है वही साधन है । 


साधन के भूल में साधन) अर्थात्‌ प्रेरणा रुप गति 
होती है। गति के भूल में सामथ्ये होती हे। सामर्थ्य के 
भूल में लक्ष्य होता हे । अथवा जिसकी खोज है वह होता 
है। भावार्थ यह है कि मानव क्रे सन्मुख जत्र कोई लक्ष्य 
होता है तब साधना का प्रारम्भ होता है । अथात्‌ लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिये जो प्रेरणा रुप गति है वही साधना 
है । साधना की अथवा गति की बात तभी आती है जब 
साधन प्राप्त हों । अर्थात्‌ साधना करने के लिये साधन रूप 
सामर्थ्य प्राप्त हो । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साधन वह 
सामथ है जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हो अथवा आवश्यकता 
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की पूति हो । दूसरे शब्दों में, मांग की पूर्ति के लिए सामर्थ्य 
ही साधन है। इसे ही स,दन सःमग्री नाम से भी कहते है। 


अथव।, सामर्थ्यं वह चल है, जिसके द्वारा पदार्थो 
का ग्रहण होता हे । अर्थात्‌ जो पकड़ में आता है वह 
वस्तु ओर जिससे पकड़ा जाता है वह साम्यं हे। इस 
प्रिर यह पता चलता हे कि साधन सामग्री, अथवा प्राप्त सामर्थ्य 
के द्वारा ही आवश्यक्रता की पूर्ति सम्भव हे। अथवा 
जिसकी खोज हे उसकी प्राप्ति, प्राप्त साथन सामग्री द्वारा ही 
हो सकती है, अन्यथा नहीं । 


किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये साधन की अपेक्षा 
अथवा आवश्यकता होती है। साधन हीन का न तो लक्ष्य 
ही होता है और नाही साधन हीन को लक्ष्य की प्राप्ति हो 
सकती. है । साधन हीन, व्यर्थदिन्तन,- अथवा अहित 
चिन्तन में ही उलभ! रहता है। अर्थात्‌ ईर्षा-कोध-राग- 
द्रोष आदि की अग्नि में निरंतर जलता रहता है । 


प्राकृतिक विधान में मानव को इन्द्रिय मन एवं 
बुद्धि रूप साधन ्रथवा सामर्थ्य, मानवेतर प्राणियों की भांति _ 
ही प्राप्त हैं । परन्तु मानवेतर योनियों में इन्द्रिये म 
एवं बुद्धि रूप सामर्थ्यं अथवा साधन सामग्री श्राकृतिक वि 
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'से जो प्राप्त है उसके प्रयोग की स्वतन्त्रता इन्हे प्राप्त नहीं 
` है। ज्ञीवन के विकास में जीने मात्र के लिये ही प्रकृति के 
बंधे बंधाए नियमों द्वारा जगत के पदार्थों का उपभोग करने 
अथवा भोग भोगने मात्र के लिये ही सीमित सामथ्य इन 
योंनियों में प्राप्त है । यही कारण है कि परिस्थिति 
परिवर्तन की सामर्थ्य इन योनियों में नहीं होती । इस 
विषय का विवेचन पूव हों चुका है । ! 


जिस प्रकार भूमि में उगे हुवे अनन्त वृक्ष तथा 

पौधे इस्भ्रादि अनुकूल जल वायु एवं पोषण तत्व रूप 
रिरिथति के आश्रय से जड़, तना, डाली, पत्र पुष्पादि साधन 
सम्पन्नं होकर एक सुनिश्चित अथात्‌ कभी भीं भूल न करने 
वाले नियम के द्वारा बीज के अनुरुप ही फल के रु में परिणत 
होते हैं उसी प्रकार अनन्त, सवाश्रय स्वयंभू तख में स्थित 
विश्वरूपी वृक्ष आकाश वायु अग्नि जल एवं प्रेथ्वी रूप 
अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूप परिस्थिति के आश्रय परे 
इन्द्रिय मन एंव बुद्धि आदि साधन सम्पन्न होकर. अनन्त 


रूप, गुण, अनन्त स्वभाव, तथा अनन्त आकृति, धारण कर. 


मानव रुप में परिणुत हुआ दीख पड़ता है । अथवा विख 
रुपी वृक्ष का मानवं रुपी फल है । श्रथवा श्रब्यक्त हीं 


bt 
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व्यक्त रुप में अपने से अपने में भ्रपने को देखने क लिये 
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प्रंट हुआ दीख पड़ता हे । नारायण ही नर रूप में प्रगट 
हो गए हैं । 


= 


जिस प्रकार वक्ष पर पके हुवे फल में, वृक्ष का 
समावेश हे अर्थात्‌ पका हुआ फल वृक्ष का ही सूक्ष्म रुप 
है । इसी प्रकार मानव रुपी फल में समग्र त्रह्मारड है । इसी 
लिये कहते हे यथा पिंडे तथा ब्रह्माण्डे” अर्थात्‌ जो 
पिंड में है वही ब्रह्माण्ड में है । ; 


जिस प्रकार जब तक वृक्ष पर लगा हुआ फल पकता 
नहीं हे तेव तक वृक्ष के साथ रहकर पोषण तत्वों को 
ग्रहण कर अपने में वृक्ष को पूर्णं रुप से उतारं कर पूर्ण हों 
जाता है और पक कर वृक्ष से स्वयं एथक हो अपनी 
मंहिमा में आप स्थितः हो जाता है उसी प्रकार विउवः रुंपी 
वृक्ष के साथः मानव रुपी फल तभी तक जुड़ा रहता हैं. जैत्र 
तक पूर्णंता को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार पता चलतार है 
कि मानव रुपी फल की पूर्णता के लिये ही विश्व रुपी वृक्ष 


है । 


यपि अनन्त सृष्टि श्रनन्त की ही श्रमिक 
परन्तु मानवेतर योनीयां परिस्थितियों का. 
प्रकार हैं जिस प्रकार बीज. से उद्भूत तना : 
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पुष्पादि रूपान्तरित होकर फल वन जाता हे । अथया प्रकृति 
द्वारा प्रकृति का प्रकृति में खेल है | अथवा अनन्त की 


> 


ही लीला है । श्रथवा गुण ही गुणों में बर्तते हें । 
मानव परिस्थितियो का दास अथवा अवस्थाओं 
का दास नहीं है, इस महिमा को व्यक्त करने के लिये ही 
विश्वनाथ विश्व रूप धारण कर अवस्था परिस्थिति से अतीत 
स्वतंत्र रूप से मानव में प्रगट हो गए हैं । इस प्रकार मानव 
जीवन के विकास की चरम सीमा का पता. चलता है। मानव 
जीवन की चरम सीमा अथवा लक्ष्य का ज्ञान होने. पर 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये साधन की बात आती है। 
जीवन की आवश्यकता के दो पहलू दीख पड़ते हैं । प्रथम 
शरीर रक्षा अथवा शरीर धरण करने का पहलू. हे.। दूसरा 
प्राकृतिक विधान से प्राप्त देह द्वारा उस लक्ष्य की प्राप्ति 
कि जिसके लिये मानब देह मिला. है । 


मानवेतर योचियों की मांति मानव को भी जीवन 

यात्रा का मार्ग तय करने के लिये प्राकृतिक विधान से 

जगत क पदार्थ प्राप्त हैं । इन पदार्थो का उपयोग शरीर 
रक्षा अथवा शरीर धारण करने' के लिये मन इन्द्रिय बुद्धि 
आदि साधन भी समान रुप से प्राप्त हैं । मानवेतर यो नियों में 
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प्राकृतिक विधान से बंधे बंधाए नियमों के अनुसार स्वाधीनता 
रहित, परतंत्रता पूवक जीवन के विकास के लिए अथवा जीने 
मात्र के लिये, जन्म से मृत्यु पयंत भोग भोगते हवे ही. जीवन 
विताने की व्यवस्था हे । 


मानव जीवन की यही विशेषता है कि मानव को 
जो साधन सामग्री इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा रव्य जगत के 
पदाथ प्राप्त हैं, उनको जानने की शक्ति रूप स्वाधीनता 
प्राप्त है, जो अन्य योनियों को नहीं है । मानवेतर योनियों 
को शरार धारण करने मात्र के लिये जितनी जानकारी 
आवश्यक हे उतनी ही सं मित शक्ति उन्हे प्राप्त हे । 

मानव शरीर में एक श्रलोकिक शक्ति का जागरण 
हो गया है। उस अलोकिक शक्ति की ही यह महिमा 
है कि इश्य'जगत के भोग्य पदार्थों तथा मोगरे के साधन 
रूप सामर्थ्ये इन्द्रिय, मन, बुद्धि में. होने वाली गतिविधि को 
मानव जान लेता है । ्रथवा प्रकृति के अणु रेणु से लेकर 
मानव शरीर पटत जो गति हो रही. है उसका ज्ञान तथा इस | 
अनवरत गति का ध्येय अथवा लक्ष्य क्या हे? इस 
परिचय शप्त करने की सामर्थ्य भी मानव को: 
की ही देन है। बजकर. 
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यह अलौकिक शक्ति अथवा प्रकाश किसी वस्तु 
अथवा इन्द्रिय, मन; बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त होता । यह 
स्वतन्त्र प्रकाश, शरीर तथा समस्त दृश्य एवं मन, बुद्धि आदि 
में होने वाली परिवर्तनशील क्रियाओं का दर्शन करवाकर, 
लक्ष्य की ओर गतिशील होने की प्रेरणा देने के लिये ही 
प्राप्त है। जिस प्रकार कसोटी के आश्रय से सोने की परख 
होती है कि सोना खोटा है अथवा खरा, इसी प्रकार इस 
प्रकाश से ही मानवको पता चलता हे कि उसके लक्ष्य 
प्राप्ति के साधन तथा साधना की दिशा सही है अथवा नहीं । 


जिस प्रकार श्रपार समुद्र मं चलने वाले जहाज्ञों 
में दिग्दर्शक यंत्र की सूई लक्ष्य तक पहुचाने कें लिए दिशा 
सूचित करती रहती है तथा मार्ग दर्शन कराती रहती है उसी 
प्रकार संसार रूपी सागर में चलने वाले मानव शरीर रूपी 
जहाज्ञ को लक्ष्य तक पहुचाने के लिये दिग्दर्शक यंत्र के 


समान यह अलौकिक शक्ति अथवा विवेक रूपी प्रकाश प्राप्त 


है। यह शक्ति अन्य योनियों को प्राप्त नहीं हे। मानव 
जीवन की यही विशेषता है । 


यह अलौकिक प्रकाश उस विधान से ही मानव 
को प्राप्त है जो विधान सूष्टि के प्रत्येक श्रणुरेणु को निश्चित 
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तथा मर्यादित गति प्रदान कर विकसित कर रहा है । इस 
विवेक रूपी प्रकाश का जागरण मानव में ही हुआ है । जो 
अन्य योनियों में नहीं है। इस लिये ही मानवेतर प्राणियों 
क जीवन में भूल का कोई स्थान नहीं है। विवेक का 
प्रकांश मानव को उसके व्यक्तित्व की महिमा का परिचय 
कराने में समर्थ है। अर्थात्‌ मानव मेंवस्तु अवस्था 
परिस्थिति रूप दृश्य जगत, तथा इन्ट्रिय, मन, बुद्धि रूप साधन 
सामग्री से अलग होकर, ट्रष्टा वनकर अथवां साक्षी होकर, 
रृश्य जगत एवं देह के आश्रित इन्ब््यि, मन बुद्धि में हो रहे 
अनवरत परिवर्तन की लीला को देखने की सामर्थ्य विदेक 
रूपी प्रकाश की ही देन है। अर्थात्‌ जो विधान अथवा 
प्रकाश जगत के णुरेणु में व्याप्त होकर जगत का स चालन 
कर रहा है वह प्रकाश, मानव शरीर में स्वयं उद्बुद्ध हा गया 
हे और अनवरत परिवर्तत शील विविधता तथा 
नितनवता का दर्शन करने के लिए, ब्यक्त ने ही व्यक्त का 
जामा पहन लिया है। मानव जीवन की ही यह विशेषता 
है कि वह विधान, जो जगत का स चालन कर रहा है तथा 
जो किसी का मोहताज नहीं है अर्थात्‌ जो स्वतंत्र एवं 
अपरिदिन्न है, वह विवेक के रुप में प्रगट हो गया है। इस 
स्वाधीनता का ही परिणाम है कि मानब को पराधीनता 


De 
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कहिये, वेवमी कहिये, लाचारी कहिये अथवा न होवर 
रहना, पसन्द नहीं है ग्रही कारण हे कि मानव की उड 
स्वाधीनता की मांग को पूरा करनं भं समस्त दृशय जगह, 
एवं इन्द्रिय मन, बुद्धि आदि सर्वथा असमथ हँ ।- 


मानव जब श्रानी इस महिमा को भूल जाता 
हे तब दृश्य जगत एवं इन्द्रिय मन एवं बुद्धि के आश्रय 
से अपने को पूण सुखी तथां तृप्त एवं संतुष्ट करने के लिये 
प्रयत्नशील रहता है। मानव जीवन में आनन्द की खोज 
है। खोज की इस प्रक्रिया का आश्रय बुद्धि को बना 
कर जगत के पदार्था की छान बीन के सिलसिले में अनेक 
श्रविष्कार उपस्थित हो जाते है । इन आाविष्कारों की 
चका चौंध से मानव स तुष्ट होने लगता हे तथा मानव | 
अपने को एवं मानव समाज को पूर्ण सुखी बनाने के 
स्वप्न लेने लगता है । जब. मानव स्वयं तथा मानव 
समाज इन  आविष्कारों से संतोष एवं तृप्ति अनुभव 
नहीं करंता, तत्र चिंता और भय उत्पन्न हो जाता है । 
जिस प्रकार वर्तमान युग में ^६०० (ऐटम शक्ति) अथवा 
अणु शक्ति के आविष्कार ने जहां अनेंक सुख सुविधा के 
सामान उपस्थित कर दिये: हे. वहां इसक्री:-अतुल दाक 
ने प्राणि मात्र के लिये सहार का भयः भी उत्पन्न | 
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कर दिया है। अर्थात आविष्कार क्रे गुण तथा दोषां 

के दर्शन की सामथ्य विवेक रुपी प्रकाश की ही देन 

। परन्तु इतने मात्र से ही मानव को तृप्ति नहीं होती। 

कारण भय युक्त जीवन मानव को अभीष्ट नहीं हे अथवा 

जिस सुख के साथ भय अथवा चितां वनी रहे वह न तो 

मानव को स तुष्ट कर सकता हे न तृप्ति ही प्रदान कर सकत। 
श्रार न शान्ति ही दं सकता हूं । 


ay 


AU 


जीवन पूर्ण आनन्द से छक जाय । जीवन में 
कोई अभाव न रहे ओर किसी का भय तथा चिन्ता न रहे 
यह मानव की अपनी मांग हे । इस लक्ष्य की प्रासि के 
लिये ही खोज है अर्थात्‌ इस मांग की पूर्ति के लिये वह 
कौनसा साधन है कि जिसके द्वारा मांग की पूत हा सकती 
है ? अनेक चका चोध कर देने वाले एवं चकित कर देने 
वाले आविष्कारों की असमथता को भी मानव ही देख 
पाता है और उनसे अपनी मांग की पूर्ति न होती देखकर 


अपनी मांग की पूर्ति के लिए खोज के साधनों को पकड़ 


कर पूर्ण सुखी होना चाहता है । 


मानव बुद्धि के. सहारे देखना चाहता है कि सृष्टि 
में वह कोनसा तत्व है जो मानव को तृप्त एवं संतुष्ट तथा 


- > - कु 
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शान्ति प्रदान कर सक्ता है । बुद्धि जो वस्तुओं, घटनाओं एवं 
जगत के पदार्थों की छान चीन में प्रवीण है, वह अनन्त 
ससार की छान वीन, अपने बंल पर जव प्रारन्भ कर देती 
है, तब अनन्त की कोई ्रलोकिक शक्ति आविष्कार के रूप 
में प्रगट हो जाती हे। अर्थात्‌ अनन्त सत्य का कोई अश 
चमक उठता है । दृश्य जगत की छान वीन करने के 
लिये बुद्धि अनेक उपकरणों का सहारा लेकर ज्यों ज्यों एक 
आविष्कार के वाद दूसरे आविष्कार की ओर कदम बढ़ाती 
हे. त्यो. त्यों छाया को पकड़ने के समान आविय्कारों का 
अधूरापन, नवीन नवीन आविष्कारों को पकड़ने के लिये 
आगे ही आगे दीख पड़ता हे । इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता. है कि कोई भी आविष्कार खोज नहीं हो सकतां.। 
आविष्कार का आश्रय इन्द्रिय गोचर अथवा बुद्धि गोचर 
तत्व है श्रोर मांग वह तत्व. है जहां बुद्धि इन्द्रिय आदि की 
पंहुच नहीं है । 


आविष्कार किसी आवरण को हटाकर इन्द्रिय 
मन बुद्धि आदि के ग्राश्रय से दर्शन की अथवा देखने की 
वात है । परन्तु मांग अपने में है, और मांग अपने को है । 
अर्थात्‌ खोज का बीज कहिये अथवा आनन्द की माग 
कहिये वह अपने में है और अपने को है। इस प्रकार. 
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साधन की खोज का समतन्ध मानव ही से है। . . 
शरीर धारण करने के लिये मोग्य पदार्थों की व्यवस्था 
प्राकृतिक विधान से उसी प्रकार नियत है जिस प्रकार 
मानवेतर योनियों में हे । अथात्‌ मानव शरीर धारण 
करने के लिये अन्य शरीर वाश्यों के समान ही इसकी 
व्यवस्थ। उस अनन्त, अगोचर, सर्वाश्रय सर्वाथा स्वयंभू शक्ति के 
द्वारा ही चलाई जा रही हे, जो ग्रणु रेणु में व्याप्त होकर 
अपनी महिमा से जगत का रुचालन कर रही है। इस 
सत्य को जानने के लिये ही मानव देह में एक अलौकिक 
तत्व प्रगट हो गया है । इस प्रकार मानव देह की 
सार्थकता अनन्त सत्य को जानने अथवा मानने के लिये ही 
है। . परन्तु मानव, अत्र अपने को देह मान कर इसकी 
तृप्ति के लिये अथवा संतोष तथा शान्ति के लिये, बुद्धि 
के बलपर प्रयत्न करता रहता है तथा देह को आराम 
पहुचाने के लिये प्रकृति में गुप्त पड़े हुवे अनेक आविष्कारों 
के. सहारे जब पूरण सुर्ख'-निर्भथ एवं निश्‍चित हो. चाहता है 


ओर वह पूर्ण सुखी-निर्भय एवं निर्देचत हो नहीं पाता, त॒ | | 


निराश होकर किसी सहारे अथवा साधन की खोज करता. 
है इ क ४ ् हि अं 
य॒दि . साधन न हो तो सफलता श 
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मानव जीवन में असफलता का काई स्थान इस लिये नहीं 
कि मांग से भिन्न मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार 
बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप में विद्यमान हे ओर बीज अनुकूल 
परिस्थिति प्राप्त कर जड़ तना डाली पत्र पुष्प रूप जो साधन 
उसके अन्दर ही विद्यमान हैं उनसे युक्त हो विकास को 
प्राप्त कर फल में प्रिएत हो पुनः बीज रूप हो जाता है 
रथात्‌ जिसंका बीज है फल में मी वही बीज है। जेसे 
आम केत्रीज के विक्रास की अन्तिम परिणति आम का फल 
बीज युक्त होता हे उसी प्रकार मानव की मांग ही उसका 
बीज है । ओर जब मांग पूरी हो जाती है तव मांग की 
पूर्ति रूप पूर्ण मानव मांग से भिन्न नहीं रहता । भावार्थ 
यह है कि जिस प्रकार वृक्ष के बीज से भिन्न वृक्ष कुछ 
नहीं अपितु बींज ही विकशित हो बीज में परिणत हो 
जाता है। और बीज में ही जड़ तना डाली पत्र पुष्पादि 
साधन फल में परिणत हाने के लिये उस वीज में ही होते 
हैं उसी प्रकार मांग रूपी बीज में ही मांग पूर्ति के लिये 
आवश्यकता अथवा परमानन्द की प्राप्ति के लिये साधन होते 


हैं । 


इस प्रकार साधन की महिमा का पता चलने 
पर, मांनप मे जो पूर्ण आनन्द की मांग का वीज है 
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उसका विकास करने के लिये प्राकृतिक विधान से जो 
परिस्थिति प्राप्त है उस में रह कर विकसित होने की बात 
मानव जीवन की ही बात है-जो श्रन्य योनियों में नहीं 
है। कारण-मानवेतर योनियों में परिस्थिति की नितांत 
पराधीनता प्राकृतिक विधान से ही नियत है। अतः उनका 
विकास पराधीनता पूर्वक होता ही रहता है । मानव में 
स्वाधीनता का बीज है। वह परिस्थिति की वास्तविकता 
रूप अनुकूलता तथा प्रतिकूलता को जानकर किसी भी 
परिस्थिति में अपने को (44५5) व्यवस्थित कर सकता 
है। कोई भी परिस्थिति मानव की मांग क विकास में 
थक नहीं हो सकती । यह स्वतंत्रता मानव को ही प्राप्त 
है कि कोई भी परिस्थिति मानव को, क्यों न प्राप्त हो, उसका 
विकास रूक नहीं सकता । । 


वनस्पति -जगत तथा प्राणि जगत के विकास के 
लिये उनके. श्रनुकूंल जलवायु, मिट्टी इत्यादि की व्यवस्था 
प्राकृतिक विधान से ही होती है । मांवार्थ-यह हे कि मानव 
की मांग: की पूर्ति के लिये मानव को स्वाधीनता प्राप्त है, क्रि | 


जब भी उसकी मांग, जग जावे वह पृ 


मानव की मांग की पूर्ति में देश 
परिस्थिति कोई बांधक नेहीं है। इ 
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मानव अपनी मांग की पूर्ति के साधनों के होते हुवे भी दीन 
हीन भिखारी बनकर, दर दर के धक्क खाता फिरता है । 
अपनी महिमा को भूलकर कभी कहीं कभी कहाँ, कभी 
क्रिसी से कभी करिसी से अपनी मांग की पूर्ति के लिये 


च 


सांधन की खोज में भटकता क्‍यों फिरता 


[ ` यद्यपि मानव में मांग है अथवा लक्ष्य उसके 
सन्मुख है और साधन भी उसे ग्रांप्त हैं परन्तु सफल क्यों 
नहीं हो पाता? खाज करने पर पता चलता है कि, प्रेरणा 
जिसके आश्रय से साधन का प्रयोग करना आव्यक है उस प्रेरणा 
रूप गति की दिशा अथवा रुख ठीक नहीं है । जेसे गन्तब्य 
स्थ.न जहां पहुचना है वह पूर्व कीओर है ओर चलने के 
साधन भी प्रास हैं परन्तु दिशा का भ्रम हो गया हे । जाना 
पूर्व को था और चल पड़े पश्चिम को । चलते चलते इतनी 
दूर पहुंच गए कि थक केर चूर चूर हो गए परन्तु जहां 
पहुंचना था वहा पहुंचे नहीं । अब रुके, और देखा, कया 
वांत है ? पता चला कि जिस ओर चल पड़े हैं वह दिशा 
ही विपरीत है ्रथ,त्‌ ठीक ओर नहीं चले । चलते समय 
दिशा की ओर ध्यांन नंहीं किया, और चल पड़े थे। जब 
चलते चलते लक्ष्य तक पहुंच नं सके. तब ध्यान आया 
और अपनी भूल का पता चला, बड़े पछुताए और अपनी 
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दिश का रुख वदला ओर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच 
गए । यह गन्तव्य स्थान पर. पहुचने की महिमा किसकी 
हे ? यह महिमा उसकी है जिसने अपनी दिशा की भूल 
को पकड़ा हैं । इसी प्रकार मानच को विवेक रपी प्रकाश 
प्राप्त हे। जब मानव अपने इस प्राप्त विवेक का आश्रय ले 
लेता है और सही दिशा की .ओर चल पडतां है तब 
सफलता निश्चित हे ।-इस प्रकार गति कहिये, प्रेरणा कहिये 
साधना कहिये, एक ही वात है.। उसकी दिशा सही होवे 
तो प्राप्त साधनों की सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित दै ! 


इस प्रकार मानव जीवन में साधना रूप प्रेरणा 
कहिये अथवा गति कहिये उसकी दिशा को जानने की वात 
मानेव के अपने जीवन की त्राते है जिसके प्रकाश में प्राप्त 
साधनों के भ्रयोग से लक्ष्य की प्राप्ति' कर सकता है । मानव 
को प्राप्त साधनों के प्रयोग की दिशा का सम्बन्ध ही 
साधना की खोज है अथवा खोज की साधना है । 


साराश :-- 


का परिचय किसने प्राप्त किया ? मान 
` परिचय होने पर सांधन की प्रक्रिया को 
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किसका है ! मानव का । सृष्टि के श्रणु रेणु तथा 
वनस्पति जगत एवं मानवेतर प्राणियों में प्राकृतिक 
विधान से हो रही क्रिया में पराधीनता का दशन 
किसने किग्रा ? मानव ने । परिस्थिति परिवर्तन की 
स्वाधीनता का दर्शन कर के, परिस्थिति परिवर्तन 
द्वारा आनन्द की प्राप्ति अथवा अपनी मांग की 
पूर्ति गें अप्रफल्ञता का दर्शन किसको हुश्रा ? मानव 
का । परिस्थिति में हो रहे अनवरत परीवतन को 
देखकर अपनी मांग की पूति से निराश होकर साधन की 
खोज में कोन प्रवृत्त हुआ ? मानव । साधन की खोज 
करते करते सृष्टि में हो रहे परिवर्तन को देखकर, कि बीज 
में वृक्ष और बीज में ही वृक्ष क विकसित होकर फल में 
परिणत होच के साधनों का दशन किसने किया ?माऩव ने। 
अपने में ही अपनी आनन्द रूपी मांग का बीज टे, परन्तु मांग पूति 
रूप पूर्ण श्रानन्द की प्राप्ति को देखकर निराश कोन हुआ? 
मानव। अपनी असफलता देखकर अपनी गति की दिशा की 
भूल का पता लगने पर कोन रूका ? मानव । अपनी 
दिशा की भूल जानकर, इंस भूल को दूर करने की प्रेरणा 
कहिये अथवा साधना की बात कहिये किस में 


जगी ? मानव मे । अपनी ही, मांग है और 
में ही सांधन भी हें परन्तु साधना | 


ग 
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कहिये अथवा प्रेरणा कहिये अथवा दिशा कहिये उसकी 
मूल हाने से साधनों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति न हो सकी, इस 
लिये साधना के रूख अथवा दिशा को जानने का प्रश्न 
भी मातव का ही प्रश्‍न है। यही खोज की साधना अथवा 
साधना की खोज के प्रसंग की वात मानव के जीवन की 


ही बात है । इस प्रकार तृतीय चरण के आश्रय से 
चतुर्थ चरण द्वारा साधक अग्रपर होता है । 
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चतुथे करर 


खोज की साधना | 


| साधना की खोज अथवा खोज | साधन 
कहिये एक ही वात है । मांग अथवा आवश्यकता 
जीवन में बनी हुई है। ग्रथात्‌ आनन्द की मांग जीवन 
में है। साधन भी प्राप्त हें। आवश्यकता पूर्ति के लिये 
जीवन में उत्साह रूप साधना अथवा गति या प्रेरणा भी 
विद्यमान हे । अब तक लक्ष्व---परमानन्द की प्राप्ति 
हुई नहीं। इस लिये अ्रत्र खोज उत्पन्न हो गई हे कि 
साधना अर्थात्‌ प्राप्त साधनों के प्रयोग में कहीं काई भूल 
तो नहीं हो गई १ इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति क लिये 
प्राप्त साधनों से उत्साह पूर्वक बढ़त हुवे भी सफलता न 
{ मिलने पर उसके कारण की खोज ही, सावना की खाज 


अथवा खोज की साधना है । 


जीबन पूर्णं सुख अथवा परमानन्द से छुक 
जाय, इस लक्ष्य को लेकर जीवत में रंगे आगे बढ्नेकी सावना ' 
जारी है । फिर निराशा क्यों १ इस भूल कापता | 
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कब चला ? जब देखा कि इतना अधिक समय बीत गया 
हे कि जिस की आशा! भी न थी। इस उत्साह को 
लेकर आगे आगे बढ़ता रहा कि ब्रस यह बात पूरी हुई कि 
जीवन ग्रागन्द से भरपूर हुआ । वह बात पूरी हुई कि 
दस फिर कुछ करना शेष न रहेगा और जीवन शान्ति, 
संतोष तथा तृप्ति से भर पूर हो जायगा । अब यह 
चात पूरी हुई फिर वह बात पूरी हुई इस प्रकार यह और 
वह करते. करते ध्यान आया कि समय यों ही बीत गया 
और अभी तक कुळ वात वनी नहीं । इस आजा और 
वी से कदम उठाया था कि यह बात पूरी हुई और 
मामला सब ठीक हुआ । परन्तु अब सव अधूरा ही जान 
पड़ा । समझ आई कि साथना का रूख अथवा दिशा 
ही ठीक नहीं मालूम पड़ती । चलते चलते थकन का 
ग्रा गए और अब तक आझा ही न पूरी हो पांई । 
क्या बात है ? इस प्रंकार की वेचेनी जय जीवन में 
उत्पन्न हो जाती है तब साधना कहिये, प्रेरणा कहिये, 
जीवन की गति श्रथवा जीवन का -रूख कहिये अर्थात्‌ अब 
तक जो मार्ग पकड़ कर चल रहे थे उस ओर चलने से 
रूके । और अपने बीते हुवे जीवन पर दृष्टि पात किया । 
पता चला । बड़ी बड़ी आशाए और उमंगो का लेकर 
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परन्तु कोई भी बांत पूरी म हुईं। जीवन में 
वेसी ही वनी हुई है जैसे पहिले थी । एक 
गहरी चोट मन पर लगी । सब सहारे बेकार दीखने लगे । 
अपनी योग्यता तथा चतुराई एवं बल का सहांरा लेकर 
जगत के पदार्थों को डुटाकर पूश सुखी होना कल्पना मात्र 
प्रतीत होने लगा । इस गहरी वेदना से पीड़ित होकर 
जगत के पदार्थो का तथा अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य 
ओर बुद्धि वल का दिवालियापन दीख पड़ा । इस प्रकार 
जीवन सूना ओर नीरस दीखने लगा । जीवन में ग्रानन्द 
के अभाव को देखकर सव ओर से मनं उचाट एवं बुर 

परेशान हो गई । अब अपनी भूल का अपने को पता 
चला । इस भूल का पता चलने पर अपने जीवन के 
रूख को बदलने की बात ही साधना की खोज है अथवा 
खोज की साधना हे । जीवन साधना वन जावे अथवा 
साधना ही जीवन बन जावे अर्थात्‌ जीवन का रूख लक्ष्य 
की ओर बढ़ता हुआ दीख ही न पड़े अपितु नितनव र हास 
तथा नितनव रस से परिपूर्ण होता चला जावे यही साधना 
की खोज की बात है अथवा अपनी बात है । 


जीवन में आनन्द की प्राप्ति की मांग है 
ee | आवश्यकता की पूर्ति के साधन भी प्राप्त हें। इस में 


लत कुळ संदेद नहीं कि मानव देह को प्राप्त इन्द्रिय मन एवं 
बुद्धि रूप साथन, मानव्तर श्राणियों की भांति, शरीर धारण 
करने के लिये जगत के पदार्थो का उपभोग करने की 
व्यवस्था भी प्राकृतिक विधान से ही प्राप्त है । परन्तु 
म।नव देह में जगत के पदार्थो के उपभोग के साथ साथ 
इन्द्रिय मन बुद्धि आदि के समवन्ध से उत्पन्न होने वाले सुख 
दुःख अथवा अनुकूल तथा प्रतिकूल संवेदन की छान वीन 
करने की सामथ्ये तथा उसकी वास्तविकता को जानने 
रूप प्रकाश की, अथवा स्वाधीनता रूप विदेपता की 
अभिव्यक्ति भी प्राकृतिक विधान से ही हुई है। 


49 


जब मानव अपनी इस विशेषता को भुला 
देता है अथवा अपनी महिमां से मुह फेर लेता हे तव 
अपने को देह मान लेता हे । अर्थात देह से स 
इन्द्रिय भोगों को ही जीवन मान लेता हसे 
दूसरे शब्दों में देह भाव अथवा दहाध्यास भी कहते हैं । 


इस प्रकार देह से तादात्म्य जोड़कर मानव को अपने जोवन 
की साधना, का. रुख जगत केपदार्था से अपने को 
स तुष्ट तथा शान्त एव तृप्त करना मात्र ही श 
| पड़ता है । इस तंरह जब मानव इस अधूरा जानकारी 


अथवा अधूरे प्रकाश या अधूरे सुख का ह जीवन का ध्येय 


हि 
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ग्रथत्रा चरम लक्ष्य मान लेता हे तब इन्द्रिय भोगों की प्राप्ति 


कर, तृप्त होने के लिये प्रयत्नशील हो जाता है, श्रौर अपने 
को सुखी करने के लिये अनेक उपाय मानव जुटाने लगता है । 
जगत के पदार्था का संग्रह बड़े-बड़े मकान .कोठियां-मोटर 
इत्यादि अनेक सांसारिक वेभव को प्राप्त करने की लालसा 
तथा अपने से समबद्ध बंधु बांववों पुत्र स्त्रो इत्यादि से 
अपने को सुखी बनाने का प्रयत्न मानव करने लगता है । 
[| में मान प्रतिष्ठा कां सुख भोगने के लिये अनेक 
पुण्य कर्म यथा सदावतं-वर्मशाला-ध्मार्थं औषधालय | 
इत्यादि का आश्रय लेकर मानव जीवन को पूर्ण सुखी 


~ 


बनाने की ग्राशा में ज्यों ज्यों आगे आगे कदम उठाता चला 


जाता है. त्यों त्यों शरीर की शक्ति का हांस भी उसे | 


दीखने लगता है। जो मानव परिस्थिति का सहारा 
लेकर अनुकूलता का स्वप्न ले रहा था वह ही श्रनुकूलता 
को प्रतिकूलता में बदलते देखता दै ।- उसकी स्वप्न 
निद्रा दूटती है । उसे गहरी निराशा आ घेरती है । 
जीवन में ठोक! लगतो है । मानव देखता है कि वह 
अब तक अपने जीवन की वास्तविकता से अपरिचित रहा 
है। अब तक वह अपने बनाए हुवे भ्रस्वाभाविक मन- 
सूरों श्रथवा स्वप्नों की दुनिया में ही रहता रहा है । 
मानव अपने उन सम्बन्धी बंधु बांधव स्त्री पुत्रादि से जिन्टे 


EE ॥| 


बह अपना कहा करता था अपने शरीर को शक्त क्षीण ह्‌] 
जाने पर अथवा प्रतिकूलता से विर कर, बेबस हो जीर्न पर 
अपने को अपमानित होते दखता ह । जिन्हें अपना मान 
एक्ला था वही वेगानं होते दोख पड़त हें । इतना ही 
'नहीं अपने द्वारा अपने शरीर मस विषयरस भोगन का 
सामर्थ्य क्षीण होती देखता है । गुलाव स खिले चेहरे का 
शोभा ही जाती रही है । . मुख भडल पर मुरियां पडन 
लग गई हैं। नंत्रांकी ज्योति क्षीणं होने लग गई 8 । 
दूर की तो कौन कहे, पास से भा! दीखना कम हो गंया है । 


कानों से ऊचा सुनने लग गया है। जॉ केभी हमार 


सामने बोलने का साहस नहीं करते थ अपितु हमेशा सामन 
बोलते हूवे घबराते थे, वें ही आज हमोः सामने हमक 
अपमानित करने की बातें करते दीरूते € । कोई है? 
बहरा, कोई हमें बेकार कहता हे । जिस समाज में हमारी 
इतनी प्रतीष्ठा थी कि जो समाज हम रे उपस्थित होन 

ही अपनी शोमा मानती थी उसी समाज के व्यक्ति अब 
शक्ति क्षीशु हो जाने पर हम से दूर दूर रहना पसन्द करत 
हैं। यह सत्र कुछ मानव अपनी आख से दता € | 
इतना ही नहीं जो स्त्री हमारे जीने में ही अपन जीने का 
दम भरती थी, हमें भ्राण॒ नाथ कह कर पुकारती थी ओर 


हम जिस स्त्री को अपनी प्राण प्यारी १६ कर पुकारत 


त 


[| 2 


थे और जिस को प्रसन्न रखना ही अपने जीवन का लक्ष्य 
बनाया हुआ था | अब्र उन में से कोई एक बीमार होकर 
चारप|ई का सवार हो गया है । विमारी से उठने की ग्रांशा 
धूमिल हो गई है । सेवा करते करते दिन बीत गए हैं तत्र 
पता चला कि श्रव तक तू भूल ही करता रहा है । इसी 
प्रकार वह पुत्र जिसके लिये, जीवन भर की कमाई ही नहीं 
अपितु कर्जा लेकर, जिसको योग्य बनाने के लिये. देश 
विदेशों में भेज कर, अपने पेरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य 
प्राप्त हो गई हे । जो अब हजारों रूपया मासिक कम!ता 
भी है। वही पुत्र अब अपने से बोलना भी पसन्द नहीँ करता । 
इतना ही नहीं अपितु जिन इष्ट मित्रो के साथ वहउठता बैठता 
हैं उनके सामनं हम हे मिलना भी पसन्द नहीं करता है । 
इस प्रकार को अन॑क प्रतिकूलता का दर्शन जब जीवन में 
होता हैं तब एक गहरी चोट हृदयं पर लगती है । 
सब आशाओं पर पानी फिर जाता है। कुछ सूकत। नहीं 
्र थरा हा अ परा ऑर निराशा ही निर।शा जीवन में दी खं पडती 


है । जिनका सहारा लिया था वह सब सहारदृथ्ते छिन्न | 


भिन्न होते दीख पड़ते हैं । अब पता चला, कि वडी भूल हुई 
हैं । जीवन का जो पथ पूण आनन्द प्राप्त करने के लिये 
अपनाया था वह ठीक नहीं है । इस प्रकार अपने जीवन 
को गति की दिशा को बदलना ही साधनां रुप है | इस की 


ee. । by eGangotri 


| 


है 
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खोज ही मानव की साधना हैं ! 2 


मानव देह की इन्द्रियों का, जगत के पदार्थों के 
साथ संयोग होने पर प्रिय एवं ग्रश्रिय अनुभव मन में अ कित 
हो जाते हें । अर्थात्‌ जगत के पदार्थ अथवा विषय, सुख 
दुःख रुप भानों के रुप मे मन में संचित हो जाते हें । अथवा 
स्थूल जगत का सूक्ष्य रुप ही मन में जमा हो जाता है। 
मन में अ क्रित अनुकूल तथा प्रतिकूल भावों की उपलब्धि के 
लिये अथवां उन से वचने के लिये बुद्धि सुझाव देती रहती 
है । अर्थात्‌ मन के भावों का समादेश मानव की बुद्धि रुप 
ज़ानकारी में हो जाता है। बुद्धि इस जानकारी का उपयोग 
मानव कहिये अथवा अहं कहिये उसके आदेश को मानकर 
उसके अनुसार जीवन की यति अथवा जीवन का रुख बदलती 
रहती है । जिस प्रकार नदी अथवा समुद्र में चलने बाली 
नौका अथवा जहाज का पतवार अथवा लंगर, नौका अथवा 
जहाज की दिशा को बदलता रहता हे । बुद्धि भी इसी 
प्रकार मानव के जीवन की दिशा को बदलने का कार्य 

- करती रहृतीः है । 


अब तक के बीते हुवे ज॑ 
शो कुळ अनुभव मानव को हुश्रा 


न (५ 


शा ही निराशा अन्वरा हा. अब 
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छ्या 2) 


इस प्रकार घोर निराश से पीड़ित मानव, व्यक्ति, अथवा 
श्रहं, ने करवट बदलने की ठानी है। अथवा अपने 
जीवन का कांटा बदलने की वात ग्रह में जाग 


गई है । 


मानव जीवन में करने का वेग हे । त्रिया 
शक्ति का आश्रय लेकर ज्ञीवन को पूर्ण सुखी बनाने का 
ल हाता रहा है। परन्तु अत तक के किये हुवे 
प्रयत्न ज्ञीवन को पूर्ण सुखी बनाने में विफल सिद्ध 
हुवे हैं । इस लिये मानव का अपना विचार. अब 
बद्दल गया है । श्रत मानव करने का रुख वदलन चाहता 
है । मांनव की यह वात जानकर बुद्धि जिस को 
मन के भांवों का भी ज्ञान है वह बुद्धि, मन को | 
समकाती हे कि अब तक जो जीवन को विषय रस 
के आंश्रय से पूर्ण सुखी बनाने का भाव था उसे. 
अब छोड़ो । अथवा अपना भाव बदलो । क्योंकि 
आज तक विषय रस भोगते भोगते इन के द्वारा जीवन 
पर्ण सुखी नहीं हो पाया है अथवां विषय रस भोगने : 
से तृप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार परि: 
स्थिति के प्रतिकूल थपेड़ो की मार से पिटा हुआ मांनव करने के 
रुख को बदलने की ओर मुडता है। सन्तों महा- 


तात्रों अथवा सत्‌ शास्त्र एवं सद्‌ ग्रन्थों की ओर 
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शान्ति भप्त करने के लिये मुडा है । साधु 
सन्त, राम नाम, ग्रो३म्‌ नाम, इत्यादि नामों की महिमा 
अथवा गायत्री मंत्र का जप, माला फेरना सोऽहं अजपा 
जाप अनहंद नाद, सुरत शब्द योग, जोत निरंजन दिव्य 
रुप, दिव्य गंध, इत्यादि अनेक प्रकार के साधनों को करने 
की. बात, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों ऐ बुरी तरह 
पिटे हुवे मानत्र को बतला देते हैं । जीवन की प्रति 
कूल घटनाओं से घबराया हुआ मानव कभी संतो की 
वाणी पढ़ता है। कभी शास्त्र अथवा ग्रथों को सुनता 
है और पढ़ता है | कभी गीता, रामायण अथवा उपनिषद्‌ 

ग्रन्थों का स्वाध्याय प्रारम्भ कर देता है । जहां 

कहीं सत चर्चा होती हो अथवा सत्‌ चिंतन की बात चलती 

हों वहां पर जाकर विद्वानों और महात्मा क वचन 

सुनता है । सर्वत्र अर्थात्‌ क्या सन्तों महात्माओं की 

वाणियों में, क्या शास्त्र एवं ग्रन्थों में, अथवा सत्संग 

समारोह में, यही बात पाता है कि मन की शान्ति 
के लिये जप ध्यान, स्वांध्याय, मालां फंरना, ्रोरे 
नाम ग्रथवां राम नाम इत्यादि का आश्रय लेन से मन का 
शान्ति मिलती है । साथ ही एकान्त में पेटकर स्मन 
जमाकर ध्यान करने की“्महिमा; अजया जाप की महिमा 
सुरत शब्दयोग की महिमा ओदेम्‌ की उपासना क 
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हिमा, इस प्रकारे अनेक प्रकार के उपायों द्वारा 
मन को -शान्ति प्राप्त हो जाने की बात सनकर अथवा 
शास्त्रों में देखकर अपने जीवन की बेचेनी तथा उदासी 
को दूर करने के लिये अपने व्यावाहारिक कामों अथवा 
धन्थो से समय बचाकर प्रतिदिन घंटा द) घंटे समय 
निकाल लेता हे । इस प्रकार अपने प्रतिदिन के 
व्यावाहारिक कार्य को छोड़कर नियम : पूर्वक नित्य 
प्रति घंटा दो घंटे माला फेरना, नाम, मंत्र जप, करना 
व्यान लगाना सत शास्त्रों अथवा सद्‌ ग्रन्थों का 
रूचि अनुसार अनुशीलन प्रारम्भ हो गया ल 
सत चचा सत चिंतन प्रतिदिन का प्रोग्राम वन गया 
है । अब जीवन में शान्ति का अवतरण होने लग 
गथा हे । जीवन का बोझ हलका प्रतीत होने लग 
गया हे । मन की स्थिरता से आनन्द का अनुभव 
होता है । भाग दोड़ तथा बेचैनी जो हर समय की 
लगी हुई थी अब वह उतनी नहीं है। 

जावन में निरंतर कुछ न कुछ करने. की ब्रात 
रही दै । ` परन्तु करने से संतोष हुआ नहीं। श्रव 
| करते करते उत गए हैं इस लिये जीवन की भागे दौड़ 
' छोड़कर कुछ काल के लिये अपनी रूचि के अनुसार 
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क्रिये हये साधन जीवन को करने के रुख को बदल करं 
जीवन को आनन्द से भरपूर करने में सहायक होते हैँ 
जत्र तक पूर्ण सुख अथवा परमानन्द प्राप्त ने होने की 
ह्म व्याकुलता उत्पन्न नहीं - हुईं दै तब तक यह साधन 
निज अनुभव- के अधार करते रहने -पर, मानव -को स्वयं हस 
की महिमा का अनुभव हो जाता ४.। परन्तु इस जीवन में 
भी यह स्पष्ट अनुभव. होने लगता है: कि जीवन दो भागों 
में बेटा हुआ है। एक वह भाग जो एकान्त-मं बठ:कर 
शान्ति एवं आनन्द अनुभव होन का है श्रोरूदूसरा पहलू 
व्यवहार. के कार्यो. में -लगे रह कर कशमकश- के अनुभव 
का हो जाता है । व्यवहार के कार्या में कुळ वचनी प्रतीत 
होती रहती है, यद्यपि पहले की अपेक्षा कम । यह व्यवहारिक 
जीवन की घड़ियां शान्त एवं आनन्द पूणं घड़ियों के 
सामने अपने को प्रिय नहीं लगती । इस प्रकार मानव जीवन 
दो भागों में बंट ज्ञाता है । मानव दंखने लगता ह कि कब 
व्यवंहारिक धंधों से छुट्टी मिले र वह सतचितंन, सत 
चर्चा, माला फेरना, ज्ञप ध्यान, पाठं आदि करने लगे । इस 
प्रकार एकान्त में वेठ कर अथवां व्यवहारिके थथा स स अलग 
हो कर मानव. ज़प-ध्यान पाठ-सतोचिंतन-सतं चंचा आदि 
का आश्रयं लेता है तव जीवन में शान्ति तथा आनन्द का 
अंबतरंण होता अंनुभव॒ करने लगता हे । जब शाति जीनत 
अथवा आनन्द के जीवन का आकर्षण मानव म॑ बढ़ने 
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लगती है. तब कर्मशील मानव कोई रास्ता हू ढने का प्रयत्न 
करता रहता. है, कि आनन्द भी बना रहे और काम भी 
चलता रहे । 


> : इसी प्रकार मानव जीवन का एक पहलू कर्म 
करने के अतिरिक्त. भाव का .भी. है। जव मानव करने से 
उज जाता. हे अथवा थक जाता है तब विचार के अनुरूप 
भाव .का श्रवतरण्‌-होता है । अर्थात्‌ करने को भाव से 
रंगने की वात जीवन में आने लगती है। भाव का जीवन 
:भी. ऐसा ही आवश्यक अंग है जैसा क्रिया करने का 
कर्मशील व्यक्ति करने से प्राप्त होने वाले सुख दुःख रुप 
भावों का परिवर्तेन नाम-जप-ध्यान आदि में परिवर्तित कर 
लेतां है । भ्र्थात्‌ अपनी क्रिया का रुख बदल हेतां है । र. 


परन्तु भाव-युक्‍त व्यक्ति प्राकृतिक विधान से 
जीवन में उपस्थित हुई अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से तंग 
ग्रा. कर, भाव के परिवेतन का आश्रय ले कर अपने 
व्यावहारिक दुःख को कम कर लेता है । संसार को अनन्त 
की लीला स्वीकार कर लेता है। ज़िस जगत में वह रहता. 
है उस में उपस्थित हुई. प्रतिकूलता को क्रिया के रस में न. 
फ़ सने का जगत पति का संदेश मान लेता है । इस प्रकार 
क्रिवा के जीवन में आने वाली. अनुकूलता तथा प्रतिकूलता 
में ज़गतपति कां, प्रकृति का, कर्मचक्र का, अथवा अनन्त की 
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हि इत्यादि अनेक भावों को - मानव स्वीकार करे लेता 
हे । इन भावों के रस की पूर्ति के लिये कीर्तन-स्तुति- 
प्रार्थना आदि अथवा . कभी तीर्थ यात्रा इत्यादि का आश्रय 
स्वीकार कर लेता है। भावों का क्षत्र क्रिय कक्षत्र से 
विस्तृत (एवं विभु होता है. और प्रभाव. सईम होता है। जो 
जीवन: क्रिया. का अःश्रय ले कर स्वार्थ भाव में बीत रहा था 
व वह जीन सेवा. भाव में परिणत होने लंग गया है। 
ग्र्थत क्रिया का वेग सेवा करने में यथा-पांनी पिलाना- 
दःखी को देख कर प्राप्त बल अथवा सोमंथ्यं क श्रडसार 
र्‌ प) करना दि में जीवन का रुख बदल जाता ह! 
वा जिन वस्तुओं का रहारा जीवन में स्वीकार किया 
हुआ था अब उन के त्याग में ही जीवन की प्रसन्नता 
अनुभव करदे लगता है । इसी प्रकार जो प्रेम वस्तुओं से 
जुड़ा हआ था अथवा जो मोह व्यक्तियों में मादा हुआ 
था अब उस प्रेम का क्षेत्र बदल गया हे बिस्तृत हो गया 
है । अब समाज सेवा, दीन दुःखी संत्रा अथवा किसी भी 
परोपकार की बात के पीछे मान एवं प्रतिष्ठा का भाव 
अथवा स्वार्थं भाव नहीं रहा है । जनता ही जनादन है 
अथवा जनादन ही नता में. अवतरित हो गया है । जगत 
अनन्त. की लीला हे- अथवा लीला धर ही मानव रूप चार 


कर लीला को चरितार्थ कर रहे हैं।. इत्यादि अनेक प्रकार 
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के भावों से मानव जीवन में एक मस्ती उतर ती है । 
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अब अहुकूचता तथा प्रतिकूलता का प्रभाव जीवन में बहुत 
कम हो गयां है । इस विषय में निज अलुभव का ही आश्रय 
खेन. आवश्यक है |. कारण,भाव किसी के कहने सुनने 
अथवा घतलाने से उत्पन्न नहीं होता | यह तो मानव को 
अनन्त, की ही देन है । अनन्त ही पनी मद्विमा का शश्रय 
ले: कर श्रब्यक्त.भाव से व्यक्त भाव में प्रगट हो जाते 
हे rs SN पि र्य Ey रि रि 
| इस .जीवत में यद्धि माधुयं हे. परन्तु व्यवहारिक 
जीबनःकी उलभने भी मानव को समय समय. पर तंग करती 
ही रहती हैं ।. इस अवस्था भ॑ भी जीवन दो भागों 
ऐ ~ [a र (४ , 

म. घटा रहता हे । भावमय जीवन. की प्रसन्नता 
तथा. व्यह्ारिक जीवन की कशमकश बना ही रहती है । 
~ धु ९ hn] ~ ~ गै 
जीवन के माधुये रस के स्थायी न होने की व्यथां 
जब तक व्यवहारिक जीवन की कशमकश को खा 
नहीं हैती तव तक भाव मथ जीवन के आश्रय का अनुभव 
सके जं का अग बन कर SE एवं श्रानन्द देता 
हो रहता ह । मानवयह अठुभव अपने जीवन में अपने 

ही द्वारा प्राप्त करे सकता है । 


तीसरी बात जीवन में जानने की अथवा विचार 
एवं चिंतन की है। मानव जीवनं में क्रिया रूप एवं भावं 
रूप जावन क संमान ही विचारं रूप जीवनं कां भी 
स्थान है । ड 
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भाव पूर्ण व्यक्ति में जानने की वात का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । भाव युक्त व्यक्ति क्रिसी अव्यक्त भाव को बिना 
जाने ही स्वीकार कर लेता है । अपने जीवन में ग्राने वाली 
अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के कारण को जानना नहीं 
चाहता, अपितु बिना जाने ही किसी भाव में विभोर हो 
उठता है । जैसे-कोई बालक अंग हीन, दुर्वल काय तथा 
रोगी है। उस का शरीर देखने में बेडोल एवं कुरुप भी 
है । ऐसे बालक को देख कर सामान्य व्यक्ति उस से दूर 
ह क्यों पसन्द करता हे ? ओर उसी बालक को माता 
अपने गले से लग! कर चूमती ओर लाड क्यों करती हैं ? 
इस पर विचार करने से पतां चलता है कि इस में जो 
अन्तर है उस का कारण मानव को प्राप्त मस्तिष्क तथा 
हृदय है । 


मस्तिष्क उस महिमा का पार नहीं पा सकता जो 
महिमा हृदय से सम्बन्ध रखती है । इस लिये ही जीवन में 
हृदय की बात, जानने का विषय नहीं है । यह है देवीय 
प्रसाद, अथवा अनन्त की शोभा है जिस का वणुन सम्भव 
नहीं है । 

परन्तु जगत में सब व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते । 
इस लिये ही प्राकृतिक 
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विधान में मानव को क्रिया प्रधान 


कर्मेन्द्रियां तथा भावप्रधान मन, एवं विचारप्रधान बुद्धि रुप 
में प्राप्त हैं । किसी व्यक्ति में क्रिया की प्रधानता, किसी में 
भाव की प्रधोनता और किसी में विचार की प्रधानता होती 
है.। यद्यपि तीनों ही में क्रिया का दशन होता हैं अर्थात 
कर्मेन्द्रियों में हो रहे परिवर्तन को ज्ञानेन्द्रियां एवं ज्ञानेन्द्रिय 
तथा मन में हो रहे परिवर्तन को बुद्धि एवं बुद्धि में हो रहे 
परिवर्तन को भी दर्शन अपने द्वारा होता है। इस प्रकार 
स्थूल क्रिया से सूक्ष्म क्रिया की ओर तथा सूक्ष्य क्रिया से 
सक्ष्मतर क्रिया की ओर जींवन की गति होती रहती है । 


ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि की पेनी छुरी से डाक्टर अथवा 
वेध के समान प्रत्येक नस नाड़ी को चीर फाइ कर ही 
देखना चाहते हैं उन का मार्ग ही भिन्न है । ऐसा मानव 
करने से तृप्ति अनुभव नहीं करता और ना ही किसी भाव 
को ही स्वीकार केर सकता. है । बह भी कर्मशील पुरुष की 
भांति जगत के. व्यवहार तथा अनेक धंधों को संतोष रद्‌ 
नहीं पाता ।. नाहीं. किसी सांधु- सन्त अथवा- महात्मा की 
वात ही मानने को तैयार होता है.) और न किसी शास्त्र 
अथवा ग्रन्थ की बात को तब तक मानने को तैयार होता है 
जब तक बुद्धि द्वारा छान बीन करके उस की वास्तविकता 
से परिचित न हो जावे । ऐसे व्यक्ति भी जगत में अनेक हैं | 
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प्राकृतिक विधान की पूर्णता का पता इस बात से ही 
चलता है कि मानव जीवन का कोई भी पहल ऐसा नहीं है 
कि जिसका समाधान इस से प्राप्त नहो। इस लिये ही 
एसा व्यक्ति ज्ञा जगत के सामान जुटाने, तथा अनेक धंधों के 
करने से, कम शील व्यक्ति की तरह ही निराश हो गया हैं 
करने से तृप्ति अनुभव नहीं करतां । वह भी बेचेन हो 
उठता हे । ऐसा व्यक्ति किसी कर्मानुष्ठान श्रथवा कमं पद्धति 
के परिवर्तन को शांति एवं तृप्ति का साधनं नहीं स्वीकार 
करता । ऐसा व्यक्ति प्राप्त बुद्धि के वेल पर वास्तविकता 
से परिचित होना चाहता हे । अर्थात कर्म का बीज कहाँ 
हे १ किस प्रकार विकसित होता हैं! तटेफूलकेत प्रकार 
प्रतिफलित होता हैं? यह प्रक्रिया जान कर हो सतीष लाभ 
करेना चाहता हैं । यह ऐसे व्यक्ति को प्रकृति द्वारा दिया 
हुआ ही स्वभाव हैं। इस स्वभाव के आधार पर मालन 
जब जगत के सम्बन्ध से होने बाले अनुकूल तथा श्राति 


सम्बन्धो से संतोष नहीं पाता तब वेचेंग हो उठता है । 
ऐसा व्यक्ति अब तक, बीते हुए जीवन को पूर्ण उती 
बनाने के -लिये- बुद्धि के बल पर, इत्हिया के रस की तृप्ति 
को ही जीवन माने हआ था |. अब अपने जीवन मे अपनी 
आंखों अपने सामने, सब प्रकार से बुद्धि का बल लगाने पर 
भी अप्रफल्ता का मु ह देखता हे । वह चुप हो जाता 
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वह बुद्धि जो कार्य कुशलता का दम भर्ती थी वह भी 
हैरान हो उठती हैं । इस प्रकार ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार 
के ज़प-तप-भजन-नाम कीर्तन ध्यान आदि का आश्रय छोड़ 
देता.हैं। जिस बुद्धि के वल पर जगत के पदार्थो को 
इटा कर जीवन को आनन्द पूर्ण बनाने की जो सोचता 
रहा हैं, वही मानव अपने को असफल पाता है । जिन भोगों 
से तृप्ति की आशा बनाए हुआ था बे ग्राप्त मी हो गए परन्तु 
अपने शरीर की शक्ति ही क्षीण होती देख कर मानव तिल- 
मिला उठता हैं । जीवन में ग्राई हुई असमर्थता को दूर करने 
का बुद्धि का कोई भी सुकाव सफल नहीं होता दीख 
पडता । हु क्ति स्वयं असमर्थं हो मौन हो जाती हे । तब 
बहे मानव . असने बुद्धि की. असमर्थता एवं जगत के 
पदार्थों से तृप्ति के अधूरे पन के दर्शन किये हैं स्वयं 
अपने में आनन्द की मांग को पाता हे । परन्तु आनन्द: 
को प्रासि में इन्द्रिय-मन बुद्धि एव' जगत के पदार्थों की 
असमर्थता को देख स्वयं व्याकुलता पूव क निराश हो कर 
सबका आश्रय छोड़ कर अपने से ही स्वयं प्रश्‍न करता 
है और उसका उत्तर पाने के लिये अधीरता पूवक 
प्रतीक्षा भी करता है। वह विधान जो सृष्टि के प्रत्येक अणु- 
रेणु में अपनी महिमा में स्वयं स्थित हो कर जगत कां 
विकास कर रहा हैं और जिस की : छाया ही व्यक्तित्व. 
कहिये अथवा मानव या अह कहिये उस में स्वाधीनता | 
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के बीज के रुप में स्वयं विद्यमान हैं। ऐसा माचव जिस की 
परिस्थिति परिवर्तन द्वारा पूणं सुखी होने की आशा निराशा 
में परिणत हो गई है और जिस ने प्राप्त परिस्थिति से 
निराश हो कर मुह फेर लिया है। उस के लिये यह वह 
अनुकूल अवस्था हे जिस में विधान रुपी बीज, जो मानव 
में गुप्त पड़ा हे भूमी में पड़े बीज के समांन श्र कुरित हो 
उठता हे । कारण-जिस प्रकार बीज जब भूमि में स्थिर रूप 
से पड़ा रहता है तथा अनुकूल अवस्था अथवा परिस्थिति 
प्राप्त होने पर ही श्र कुरित होता है उसी प्रकार अहं रूपी 
फल में पड़ा बीज अनन्त में स्थिर हो कर ही श्र कुरित हो 
उठता हे । वह मानव जो परिस्थिति की प्रत्फूलता के दर्शन 
से घबरा गया था और जिस की बुद्धि किंकत्त व्य विमृढ़ 
हो गई थी वह बुद्धि अपनी असमर्थता देख कर मौन हो 
गई है । 


जिस प्रकार शरीर के थक ज्ञाने पर शरीर श्रसमर्थ 
हो जाता है और उस की क्रिया शक्ति की सामर्थ्य का 
दिवाला पिट जाता है तब गाई निद्रा अथवा सुषुप्त का 
श्रय ले लेता है । उस समय शरीर के शशय पा 
वाले मन एवं बुद्धि भी शरीर की ग्समर्थता को देख कर 
चुप हो जाते हैं और गाढ़ निद्रा की अवस्था का अवतरण 
होने पर शरीर की खोई हुई शक्ति पुनः भत हो जाती है । 
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यह स्थूल शरीर क जगत के पदाथा से सुख भोजन की 
श्रसमथता को श्रवस्थां का ही परिणाम है कि मानव को 
शरीर की शक्ति को .पुनः प्राप्त करने कें लिये अस वस 
अथवा लाचार हो कर सुषुप्ति का ग्राश्रय लेना पड़ता है । 
इस सुषि को ही यह महिमा हैं जो पुनः शरीर को सामर्थ्य 
प्रदान कर देती हे । इसी प्रकार जव बुद्धि, मानव को पूर्ण 
सुखी करने के उपायों को जुटाने में असमर्थ हो जाती 
अथवा बुद्धि भी शरीर की भांति असमर्थता का अनुभव 
करती है । तव उस में विचार का ग्रवतरण॒ कहिये अथवा 
अनन्त क प्रकाश को किरण कहिये, वह अपनी महिमा से 
शरीर के समान असमथ एवं मृत प्राय बुद्धि को दल दे देती 
है कि जो कुछ वह जगत के पदार्थों को ग्रहण कर मानब 
का पूर सुख बनाने क साधनों को जुटाने का प्रयत्न करती 
रहा 8 बह उस की भूल हे। इस भूल का परिचय जब 
बुद्धि को होता हे तब उसे प्रकाश मिलता हैं कि उसकी 
भूल क] सूल में जगत के पदार्थ अथवा विषय अपितु 
है मानव ह को अथवा अहं की अपनी भूल है । इस भूल 
क सता मानव को अपने द्वारा ही कब परता चला ? ज़व उसे 
सव और से निराशा हो ळ्या । इस प्रकार वह मानव जो 
परिस्थिति की प्रतिकूलता से घबरा गया था शोर ज्ञो किसी 
भी क्रिया एवं भाव का आश्रय न लेकर, कर्म का वीज कहां 


दै ? कर्म का विकास कैसे होता है ? और कर्म क्रिस प्रकार 
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“ल त टि ठु ~ द ~ 
प्रतिफलित होता है ? इन का समाधान अपनी बुद्धि के बल 


पर जव प्राप्त करने में ्रसमथ हो जाता है तब अपने से ही 
अपने को अपनी भूल का पता चल गया । इस प्रकार मानव 
संग हो कर निविकल्प स्थिति में उतर ज्ञाता है । मानव 
अपने व्यवहारिक कामों को. छोड़ कर थोड़ी देर के लिये 
शान्त हो जाता हैं। जव जव शान्त हो कर वैता हैं 
निवि कल्पता का रस आने लगता है । इसे ही समाविका रस 
[ल कहते हैं। इस दशा में भी जीवन दो भागों में बट 
जाता हें । व्यवहारिक. जीवन निर्वाह की कशमःकश एक 
ओर और एकान्त में बैठ कर निविकत्य स्थिति का रस 
दसरी ओर । मानव में अपने दैनिक प्रोग्राम से समय निकाल 
कर शान्त एवं निर्विकल्पता के आनन्द को रात करने कोः 
रुचि एक ओर तथां जीवन विवाह के लिये भांग दोड़ का 
जीवन दूसरी ओर । जब तक नित्य एक रस्त एव शान्त रख 
न मिलने की 'यथातीब्र नहीं हाँ ज्ञाता तेन तक जीवन का 
रुख दो रुखा बना ही रहता है। 


जब तक मानव क्रिया क वेग के रले को नाम-मंत्र- 
जप घ्यान-पाठ इत्यांदि-के आश्रय से तेया भाव के वेग 
के रुख को कीर्तन स्तुति प्राथना रल आदि के आश्रय 
से एवं विचार अथवा चिंतन के वेग क रुख का 


निर्विकल्प स्थिति ग्रथंवा समाधि के आश्रय से चदलने 
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का प्रयत्न अथवा साधना करता रहता हे तत्र तक 
जीवन की साधना पूर्णं इस लिये नहीं होती कि जीवन 
में दुविधा बनी ही रहती है । यद्यपि यह दुविधा उस द विधा 
से आदरणीय एवं अनुकरणीय है जो श्रपनी भूल को बिना 
जाने निरंतर संशय एवं उल्लकनों से सदा विरा ही रहता 
हैं। थह सब साधन स्थूल से सूक्ष्म एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म तर 
की ओर क्रिया का ही परिवर्तन है । 


थकान होती ही है और इन का ग्राश्रय छूटता ही है । इस 
प्रकार साधना का रुख कहिये खोज़ की साधना कहिये अथवा 
साधना को खोज के परिणाम एवं महिमा से मानव में 
शान्ति संतोष एव' तृप्ति का श्रवतरण्‌ तो होता है परन्तु 
स्थिरे नित्य आनन्द ज़िस की जीवन में मांग है उस की 
पूर्ति होती न देख कर मानव उस साधना के द्वारा साधन 
सम्पन्न होना चइत है जिस से उस की मांग पूरी हो जावे । 
सारांश :-. - _ 

जं Le व ९ 

विन पूणं सुख अथवा परमानन्द से छुक जाय यह किस . 
की मांग है? मानव की । इस मांग की पूर्ति न होने का 
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पता किस को चला ? मानव को । जीवन थोहीं बेकार बीत 
गया ओर चलते चलते थके मुसाफिर के समान लक्ष्य की 
प्राप्ति न होने की बेचेनी होने पर, रुक कर अपने जीवन 
के रुख को बदलने का निर्णय किस ने किया ? मानव ने । 
अपने जीवन की क्रिया-माव-श्रोरं विचार के रुख को बदल 
देने पर जो शान्ति एवं संतोष प्राप्त होता हे वह अधूरा है 
यह किस ने अनुभव किया ? मानव ने । इस प्रकार साधना 
के अधूरे पन कों देख कर मानव ज्ञ बेचन हो जाता ह 
तब इस का समाधान प्राप्त करने के लिये सब सहारे छोड़ 
कर मौन एवं शान्त तथा श्रविचल भाव स्वीकार कर किसी 
समाधान की जब प्रतीक्षा करने लगता दे तव लक्ष्य का 


प्राप्ति अथवा खोज की पूर्णता क लिये. चतुथ चरण का 
आश्रय छोड़ पंचम चरणं को ग्रोर गतिशील हो जाता ६ 


ड करणः 


खोज की पूृर्णातत में ही लय 
की प्राप्ति निहितः है । 


खोज की पूर्णता अथवा लक्ष्य की . प्राप्ति एक ही 


बात है । अर्थात्‌ लक्ष्य की प्राप्ति हो जञाने पर खोज शेष 


: गह रहती। जीवन तृप्ति एवं तुष्टि तथा शान्ति से भरपूर 
हो जाता है जो मानव की अपनी मांग है । 


मानव में प्रत्येक क्रिया के पीछे भाव र भाव के . 


पीछे भाव की जानकारी होती है। अथवा मानव की 
जानकारी के अनुसार भाव और भाव के अनुसार ही क्रिया 
होती हैं । जैसे :- किसी धर्ग स्थान-सत्संग अथवा सभा के 
अन्यव्यक्तियों के समान हम भी EE | वहां क्या देखा । कोई 
आत्म शान्ति के लिये, कोई अपनी जानकारी बढ़ाने के 
लिये ज़िस को जानने की बात अपने में थी इस लिये गया । 
कोई इस लिये गया कि उस ने सुना था कि अमुक व्यक्ति बहुत बड़े 
पद पर हैं और सतसंग में जाते हैं वहां पर जाने से उन के साथ 
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१ थर ९ TE 
| हें । अर्थात्‌ मानव शरीर रू FE 
जलाने के लिये जानकारी वह पतवार अथवा लंगर - हज 
- उसकी. चलनेःकी दिशा की हक... 
भि "दिशा सही है तो लक्ष्य तक, अवश्य १हुंच>जविग ॥ ४४५ 


CS) 


परिचय हो ज्ञावेगा फिर कभी काम भी ग्रा जाचेगे । इसी 
प्रकार कोई अपने व्यापार की दृष्टि से गया । कोई यह मान 
कर कि दिन भर तो कमाई करने में बेईमानी करते रहते. हैं 
भूठ बोलते रहते हैं ओर अनेक तरह के भंभट लगे ही 
रहते हैं जीवन का बहुत बड़ा भाग यों ही बीत गया। 
थोड़ी देर के लिये धर्म स्थान में जाने से पुण्य मिलेगा 
और ज्ञो दुष्कर्म किये हुवे हैं उन के फल को भुगतने से बच 
जायेंगे । अथवा सुना हुआ है कि सत्संग से पाप कट जाते 
हैं इस भाव से गए । इत्यादि । भावार्थ यह है कि किसी 
भी कर्म के पीछे मानव की अप्रनी जानकारी होती है शरोर 
उस जानकारी के ऋतुसारः माव ले कर ही वह कर्म करता 
हैं। इस से क्‍या पता चलता है? 


इस से यह पता चलता. है. कि कर्म का बीज मानव 

'की अपनी. जानकारी से ही सम्देस् रखता है Er 
'मांनव की अपनी जानकारी ही कर्म में बीज ह से. क 
१ ददो ही साधता - के नाम-से कह 

रहती है । इस जानकारी को ही सीति | ते 
vps ही देयां को भवसागर म॑ 


नियंत्रर्‌ में रखता है |. यादि 


ण टी दिशाःत वः 
“ने: देखा किः अपने जीवन की. क्रियाकी दिशाःतथा मावे. 
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7 अपने विश्वास के वल पर बदलने पर भी उसे पूर्ण 
शान्ति, पूणं संतोष एवं पूर्णं तृप्ति हाथ नहीं लगी । कारण 
जीवन अभी तक दो भागों में बटा हुआ है। एक रस 
नहीं है । 


एवा दशा मं मानव ने अपने बनाए हुए विश्वास 

एवं अपनी जानकारी अथवा बुद्धि का सह!र। छोड़ दिया 
है। श्रोर अपने से अपने को प्रश्‍न किया कि जीवन में यह 

- दुविधा क्यों बनी हुई है ? मौन हो गया । स्थिर एवं शान्त 
हो गया । और प्रश्‍न का उत्त पाने की प्रतीक्षा में 
अविचल भाव में ज। बैठा । जैसे किसी इष्ट मित्र के आने 


दिशा ओर 'विंचार की दिशा को बुद्धि के बल पर 
की प्रतीक्षा होती है । 


अथवा मानव के अपने विकास के लिये यह ए 
| अनुकूल अवस्था उपस्थित हो गई है। जिस के द्वारा अ कुरित 
हुवे साधनों का पता चलं जावेगा और वह बात भी पूरी हो 

जावेगी जिस के लिये मानव देह भिला हैं अथवा श्रपनी 
मांग पूरी हो जावेगी । जिस प्रकार भूमि में पड़े बीज़ 
अनुकूल अवस्था मिलने पर तना डाली पत्र पुष्पादि 


रूप साधन सम्पन्न हो कर फल रूपे में परिणत हो जाता दै | 
उसा परकार अनन्त में स्थित अहं रूपी बीज के लिये यह 
शान्त एवं अविचल रूप अनुकूल अवस्था उपस्थित हो गई.है। | 
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ह कर  मानत्र शान्त एवं अ्रविचल भाव स्वीकार कर 


पर ही कोई बीज कुरित होता है फिर विकास को प्राप्त 


: बीज के लिये ही यहे -श्रवस्था संब कुछ है। शर्थात्‌ श्रह॑ 
; रूपी बीज अपने विकाम के लिये देश-काल-एवं परिस्थिति | 


प्राप्त है कि जब भी जहां भी वह परिस्थिति से निराश हो 
: जाता है अथवा परिस्थिति की इस वास्तविकता से परिचित १ 
“हो ज्ञाता हैं. कि कोई भी प्राप्त परिस्थिति उसे पूर्ण शान्ति 


- तब ही उसे यह-देश काल-जल तराथु इत्यादि धनो से | 
* निर्वेध एवं स्वतंत्र अवस्था प्राप्त हो जाती हे जिस में मानव | 
` के विकास की पूणता निहित है । श्रथवा जीवन की साना | 
: कहिये, उस का. रुख कहिये या कर की जानकारी कहिये | 
` अर्थात्‌ मानव का सम्बन्ध सब ओर से दट कर अपने से ही 
` हो गया दै. बस यही साधता की . पूणता से शमिव्यक्त 
.: होने वाले: साधनों द्वारा लक्ष्य को ग्राप्ति अथवा खोज की 


ग्रं रूपी बीज ही ' से उन साधनों की अभिव्यक्ति होगी | 
जिन के द्वारा मानव जीवन फलित हो ज्ञाय गा। यह ्राज्ञा 


लेता हैं । १ 


जिसे प्रकार देश काल जल वायु के अनुकूल होने 


हो कर फल में परिणत हो जाता हैं । उसी प्रकार श्रहं रूपी 


की अपेक्षा नहीं रखंता । पितुं मानव को यह स्वतंत्रता 


एवं पूर्ण आनन्दः तथा. पूर्ण तृप्ति प्रदान नहीं कर सकती ह ` 
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पूर्णता की बात है । 


. मानव देह, क्रिया रूप, एवं भाव रूप, तथा चिन्त रूप 
प्रवृत्ति का आश्रय है। मानव की प्रत्येक क्रिया की गति 
अथव। दिशा माव की गति के ्राश्रत हे। तथा भाव की 
' गति श्रथवा दिश्वां विचार केग्राश्र त रहती है । यह प्राकृतिक 

अथवा वेधानिक तथ्य हैं । 


मानवे, जिसे को देह प्राप्त है, वह किस दृष्टि का 
` अथवा किस विचार का श्रय लेवे, इस में उस को 
' स्वतंत्रता प्राप्त है । अर्थात्‌ मानव को प्राकृतिक विधान. से 

यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह जगत के पदार्थों. का. देह से 
' सम्बन्ध होने पर अपने को पूर्ण सुखी बनाने के लिये इन्द्रिय 
दृष्टि या बुद्धि दृष्टि अथवा निज दृष्टि में से. जिस किसी:मी 
।' ` दृष्टि को अपनाना चाहे अपना संकृता है-।: - 


NS 


. _ : मानव की जेसी दृष्टि अथवा विचार होता है उस के 
अनुरूप ही माव होता है और उस के अनुरूप ही उस की 

स | प्रवृत्ति होती है। मानव जब इन्द्रिय दृष्टि के प्रभाव से 
प्रभावित हो जाता.है तब जगत के पदार्थों कां देह से 
सम्बन्ध होने पर इन्द्रिय भोगों की तृप्ति के भाव को ले कर 
विषय रस भोगने के लिये' देह से ताद।ठय स्वीकार कर लेता 

` है अथवा अपने को देह माने लेता है | 'एवं देह को “सुख 
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वड चानं वाले पदार्था को अपना मान लेता 
देह में ही अदं भाव स्थापित कर लेता है 


६. २, 


। इस प्रकार 


संता है । इस प्रकार ग्रह और मम की एक दसरे को पकड़ने 
की दोड़, अपनी छाया को पकड़ने की दोड़ के समान कभी 
समाप्त होती नहा देखता है। और असमर्थ हो जाता हैः। 
अथवा कभी पकड़ में आए हुवे पंदार्था के हाथ से निकत्त 
जाने की बेतसी तथा लाचारी अनुभव करता दै) तब मानव 
इन्द्रिय दृष्टि का आश्रय छोड़ कर बुद्धि दृष्टि का आश्रय 


'ले लेता है । 


| बुद्धि दृष्टि जो उ] तक इन्द्रिय दृष्टि के प्रभाव से 
` प्रभावित मानव को इन्द्रिय भोगों को प्राप्ति के लिये उपाय 
-सुकाती रही है अब वही बुद्धि मानव का श्रपना रुख बदला 
हुआ देख कर विषयों के परिवर्तन एव उन के नाश तथा 
उन के द्वारा तंप्ति की अपूणता एव जगत्‌ के पदार्थों से मु ह 
फेर लेने की ब्रात क्रा समर्थन करती हैं। इस प्रकार मानव 
जब परिस्थिति सें प्राप्त होने वांलें सुखों को अस्थिरता को 
f ' देखें कर निराश हो जाता है -तब-अपने से अपनी बात का 
` समाधान-फाने ॐ लिये ही मौन- एव शान्तः हो कर-किसी 


>की प्रतीक्षा करने: लगता है । 


RS) 
रै 


“४. इन्द्रिय एवं बुद्धि के बीच में मन रुपी रसे की 
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अधिष्ठान है । जिस में समस्त इय जगत का सूक्ष्म चित्र 
सुख एवं दुःख भावों के रूप में श्र कित है । यह मन बुद्धि 
"के तक की परवाह नहीं करता । बुद्धि द्वारा मन को समझाने 
'का प्रयत्न प्रयः विफल ही सिद्ध होता है । यही कारण हे 
(कि अनेक संतों तथा महात्माओं क़ वचनों तथा शास्त्रों एव 
ग्रंथों केद्वारा प्रस्तुत तर्का का बुद्धि द्वारं समथन एव 
, अनुमोदन होने पर भी मानव विषय रस के चसके को छोड़ | 
नहीं पाता ॥ विचार विमश, एव सत चरा, तथा सत चितन 
“को भी इस क समक्ष दाल नहीं गलती । यही कारण है कि | 
विषया सक्त प्राण शराब पीना-जूञ्रा खलना-चोरी करनां- | 
- झूठ बोलना-तमाकू पीना इत्यादि व्यसनों क दुगणों को | 
जानते हुए भी इन व्यसनों को छोड़ नहीं पाता यह है वह 
कठिन समस्या जो ' मानव “के समक्ष “बनी ही 
'. रहती है। इस कठिनाई को. दूर करने ' का बल 
|... ५ अनन्त की कृपा दृष्टि से ही सम्भव है | इन्द्रिय दृष्टि तथा | 
| . बुद्धि इष्टि एव, निज दृष्टि भी जब सफल नहीं हो पाती / 
| ` तब अनन्त की कृपा इष्टि ही कारगर होती है । | | 
| | 


ऐसे भाव युक्त मानव में नन्त: ही अपनी-महिमों से 
` जब उतर ते हैं तंब उस की काया ही एक दम पल्ल८ ज्ञाती 
है । छोटी सी घटना ही ऐसे भावुकः मानवे के हृदय: को 
परिवर्तित करके रख देती हे जहां. सब _ शास्त्रों, एव ग्रन्थों 
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फ तरद तथा संतों एवं महात्माओ्रों के वचन विफल हो जाते | 
ठे बहां विधाता के विधान स घटना घटी कि मानव ने पलटा | 
खाया । अर्थात्‌ उस के जीवन का दिशा कहिये, साधना किये 
अथवा सुल कहिये वह एक दम दी परिवर्तित होता दीखता 
इस लिये हीं ऐसे व्यक्ति का जॉ आजीवन व्यसनों में फसे रह हे 
वे समय की ठोकर लगते ही सब कुछ छोड़ कर दृढ़ संकल्प पूवक 
अपने जीवन के माग को बदल देते है । एस व्यक्ति दी उस 
प्रनन्त के शरणापन्त हो जात ३ कि जिस के शरणा पन्त 
होने में विचार वान बड़ी ही कठिनाई अनुभव करते हैं । 
बुद्धि वादि अथवा विचार शील मानव जगत म ऐसे व्यक्तियों 
देख कर स्वय चकित एवं हेरान | 
हो जाते हैं। अनन्त की इस महिमा को बिना जाने बुद्धि, 


वादि को संतोष नहीं द सकता । इस लिये अनन्त की इस 


- महिमा. के मल में क्या लक्ष्य है ? यह जान लेना परम 


. आवश्यक 

वास्तविकता यह है कि सांमान्य व्यक्ति जगत 
संयोग से होने वाले सुखद स्पर्शा का रस इन्द्रिय 
है।इस रंस का प्रभाव सुख-दुःख के रू. 


नुकूलता तथा प्रतिकूलता के रूप में मन 


से अथर्वा श 
कित हो जाता हे । विष्य रसका श्र कित प्रभाव ज 


के पदार्थो की प्राप्ति की कामना के रूप मेंच्ढ हो १ 
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आ का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकारे शानव 
कामना पूर्ति के लिये प्रय्न शील हो जाता है । जब कामना 
पूर्ति में बाधा उपस्थित हो जाती है और प्रतिकूलता का 
सामना हों जाता है तब प्रतिकूलता के दुःख को कम करने 
के लिये बुद्धि का आश्रय ले लेता है। संतों के वचनों का 
अथवा शास्त्र एवं सद्ग्रन्धों के प्रमाणां का सहारा ले कर 
विषय रस भोगने के ठुष्परिणायों को अपने समक्ष रख लेता 
है | संतो की वाणियों का पाठ अथवा महात्माओं ओर 
विद्वानों के वचनों को सुनने का आश्रय ले लेता है । सदू- 
ग्रथ एवं शास्त्रों का अनुशीलन आरम्भ कर देता है। 
कभी गीता, कभी र।मायण्‌, कभी वेदान्त छन्दांवली, कभी 
उपनिषदों इत्यादि का स्वाध्याय प्रारमभ कर देता है अथवा 
जप, ध्यांन, पूजा, पाठ, हवन, गायत्री मंत्र का जाप-कभी 
म्‌ नाम-राम नाम-हरि ओ ३म्‌-सोऽहं-नमो भगवते वासु- 
देवाय-कभी ईश्वर स्तुति के गीत गाता ह इस प्रकार अनेक 
सुने सुनाए साधनों को पकड़ लेता है | इन साधनों से कुछ 
` देर के लिये प्रतिकूलता से उत्पन्न हुई वेदना दब जाती है । 
कुछ रस भी अनुभव होने लगता है । परन्तु मन में जगत के 
पदार्थों कां रस ज्यों का त्यों ही अ कित रहता है । | 
परिस्थिति दवारा उस्न हुई वेदना को दबाने के लिये जितने 
भी साधन मानव करता रहता है उन से थोड़ी देर के लिये 


शान्ति का अतुभव तो उसे होता है परन्तु साथ ही एक 
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झूठा संतोष भी मान लेता है। कभी अपने को राग रहित 
मान लेता हे । कभी अपने को तत्वज्ञ मान बैठता है । कभी 
अपने को शांत एवं परिस्थितियों से अछूता समझ लेता है । 
कभी अपने को मुक्त मान वेठतां है। इत्यादि। इस प्रकार 
का अभिमान उपरोक्त साधनों का आश्रय लिये हुवे मानब में 
इस बुरी तरह दढ हो ज्ञाता है कि मानव के हृदय में विषय 
रस ज्यों का त्यों एव विषयों का आकर्षण भी वेसे का 
वैसा ही बना रहता है। और दिखाने के लिये-दिखावटी 
जीवन में कहने सुनने के लिये. वैराग्य की बातों की चचा 
विषयों के दोषों का वरुंन, एवं त्याग की महिमा का गान 
करता रहता है। अनेक शास्त्रों के, अनेक सतों एवं 
महात्माओं के, तथा गीता-रामायण आदि के, वचनों को 
गा-गा कर एवं भूम झूम कर यह दर्शाने का प्रयत्न करता 
रहता है कि वह सवथा विषय रस से अं संग हो गया है । 
वह मुक्त एवं बुद्ध है। श्रथवा प्रकृति के सब भेद उस पर 
खुल गए हैं-स सार के पदार्थों में कुछ रस नहीं रहा है 
शरीर हॉड़-मांस-एवं विष्ठा-मल मूत्र का भांडा है और कुछ 
नहीं है । इस प्रकार के वचनों को सुना कर जगत की वाह- 
वाह अपने कानों से सुन कर फूला नहीं समाता । ऐसी है 
.दशा उंस मानव की जिस के हृदय में जगत के पदार्थों का 
रस अ' कित है एवं उन का आकर्षण भी है परन्तु कहने 
और सुनने के लिये कुछ और ही है । 
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| 
उस विषय की परख प्राकृतिक विधान सं होती-ही | 
रहती है । वह छुप नहीं सकता । कारण--श्रनन्त लीला धर | 
जो कण कण में व्याप्त हो कर अपनी महिमा सं इभत का | 
विकास कर रहे हैं क्या उन से कभी कुछ छुप सकेता दे ! | 
अर्थात्‌ कमी भी नहीं । बुद्धि जीवी ऐसे मानव के समक्ष | 
प्राकृतिक विधान से उस को परख के लिये अनुक़ल घड़ियां jh 
उपस्थित होती हैं । क्या करने के लिये ! परख करने के 
लिये । सोने की परख जिस प्रकार कसोटी से होती हे कि | 
सोना खोटा है अथवा खरा, इसी प्रकार मानव को परख क | 
ही ऐसी घड़ियां उपस्थित होती हैं। परख से कया | 
` पता चलता हैं ? अनुकूल परिस्थितियों के प्राप्त हो जाने पर 
मानव में लोम या मोह है अथवा नहीं ? मानव विषय रसा 
से ऊपर उठ चुका है अथवा नहीं ? विषय रस का थाके 
जीवन में अभी है अथवा नहीं ? इत्यादि । भावार्थ यह है | 
कि ज्ञो मानव श्रपने को संतुष्ट तथा तृप्त एवं शान्त माने 
हुआ है उस को अपनी सान्ति, स तोष तथा तृप्ति के लिये 
अपने से भिन्न की अपेक्षा है अथवा नहीं ? इस बात की १९ 
के लिये ही प्राकृतिक विधान से प्रतिकूलता बदल जाती है । र] 
अनुकूलतां ग्रा जाती है। कोई धीर व्यक्ति ही इस परख की घडी 
में पूरा उतरता है। अर्थात्‌ कोई विरलां ही अपने को परख म पूरा | 
पाता है। यह कहने और सुननें की बात नहीं है स्वयं ही रा | 
जाना जा सकता हैं । सामन्य जीवन में अपना निरीक्ष परा 
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हि द्वारा ही करना पडता हे । जब्र मानव अपने निरीक्षण से 
. | अपनी कमी को देखता है ओर अपने को असमर्थ पाता है 
| तत्र वह समय उपस्थित हो ज्ञाता हे कि जब मानव को 
| | मोन हो कर तथा पव सहार छ र शांत एव अविचल 
व का आश्रय ले कर, किसी की पुकार करनी पड़ती ह 
अथवा किसी की प्रतीक्षा करनी होती है। इस घड़ी में जो 
मानव सब सहारे छोड़ कर मौन हो अविचल भाव से 
शान्त हो गया है, और यदि वृक्ष पर पके हुवे फल को तरह 
स्वयं में पूर्ण हो चुका है, तब फल में वीज की तरह हा 
अनन्त अपनी महिमा के प्रकाश वे रूप में प्रगट हा जात 
ओर मानव को सब प्रकार से पूण कर पूण स्वतत्र एव पश 


रस से भरपूर कर कृत कृत्य कर देते हैं 


अनन्त केव अनुकूलता समझते है? यह वह जाने। 
कव द्रवित होते हैं ?. यह वह जाने । कब मानव का अपन 
से अभिन्न कर, लेते$ हैं? यह वह जान । परन्तु अभिन्न 
अवश्य: कर लेते हैं,(यद मानव के अपने अनुभव ह की 
विषय हैं । इस विषय का वर्णन अथवा इस विषय में कुछ 
भी कहना सदा अधूरा ही होता है। भावाथ यह है कि 
सामान्य मानव: के. जीवन मे अनुकूल परिस्थिति श्रनंन्त को 
कृपा से.ही प्रतिकूल परिस्थिति की वेदना को कम करने के 
लिये आती है । यदि मानव परिपक्व नहीं हे तो जिन विषयों 
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3 न मिलने पर अथवा प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित होने 
पर जो वेदना अथवा व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी उस 
वेदना को कम करने के लिये उपरोक्त साधनों में से जो 
साधन अथवा अन्य कोई भी साधन जो उस ने श्रपनावा 
था वह सब हाथ से निकल जाता हैं। मंत्र-पूजा-पाठ-ध्यान 
महात्माओं के वचन-सोऽहं-ओरेम्‌-इत्यादि सब यों ही धरे 
घराए रह जाते हैं ओर विषय रस का सेवन पहिले से भी 
अधिक वेग से प्रारम्भ हो ज्ञाता है। इस प्रकार अनेक बार 
परिस्थिति की अनुकूलता प्राप्त होने पर इन्द्रियों की 
जानकारी पर विश्वास और प्रतिकूलता प्राप्त होने पर बुद्धि 
की जानकारी का आश्रय ले लेता है । अनुकूलता से प्राप्त 
होने वाले सुखों' का उपभोग तथा . प्रतिकूलता प्राप्त होने पर 
उन्न हुषे हःखों को दबाने के लिये फिर पूजा-पाठ- 
ध्यानादि का श्राश्रय लेता रहता है । इस प्रकार सामान्य 
मानव का जीवन सदा दो भागों में बटा रहता है । ज्ञीवन 
में दुविधा बनी. रहती है । सांमान्य मानव अपने जीवन में 
नित्य रस अथवा पूर्ण रस की मांग की पूर्ति को, छाया को 
पकड़ने के श्वमांन, पकड़ में आती नहीं पाता। यह दै 
सामान्य मानब के भीबन की वास्तविकता का परिचय | 
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इस जीवन में अनेक ठोकरें खाने पर अपनी 
परिस्थिति के सर्वथा विपरीत होने पर, अपने दी सगे सम्बन्धी, 
स्त्री, पुत्रदि द्वारा अपमानित तथा तिरस्कृत होने प्र, 
अथवा पने ही शरीर की शक्तियों के हास ही जान की 
गहरी पीड़ा होने पर, विषय रस की वास्तविकता को जानने 
के लिये, जब बुद्धि की जानकारी को इस जोर से पकड़ 
लेता है कि फिर विषय रसो को ओर मुह न करने का दढ 
संकल्प कर लेता है । तब-व्यक्ति मौन हो जाता हैं। ऐसा 
व्यक्ति ही शान्त एवं श्रविचल स्थिर “भाव को स्वीकार कर 
लेता है । तथा अपने कल्याण के लिये साधन की अभिव्यक्ति 
की प्रतीक्षा करने लगता है । 
? यह वह जाने ! वृह 


वह अनन्त कब द्रवित होंगे | 
'तुष्ट तथा अतृप्त जीवन 


अपनी कृपा करके श्रशान्त एवं सु तुट । 
को अपनी महिमा से कब भरपूर करेगें र यह वह जाने । 
परन्तु अपने पन को खो देन के जि मानव को ही 
बह अपने से अभिन्त श्रवश्य कर लेते है ! ; 
कारण दो की सत्ता एक के ही आशित है। ब्रात 
एकं के बिना दो बनता ही नहीं । अथवा द्वितीय एक की 
ही महिमा है । 203 
` अह द्वितीय भाव स्वत नहीं है; परन्तु मावे जब 
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| द्वितीय भाव (हं भाव) को ही सत्य भान लेता है 


तब- इस द्वितीय भाव में स्थित हो कर जब तक एक अथवा 


अद्वितीय को जानने अथवा पाने का प्रयत्न करता रहता है 
वह सद। असफल ही रहता है । कारण जगत उस एक मेवा 
द्वितीयम्‌ की ही अभिव्यक्ति से भिन्न कुछ नहीं है । जब तक 
इस अद्वितीय तत्व से अभेद नहीं होता अथवा अद्वितीय तत्व 
अपनी महिमा से ही मानव के दवेत भाव अथवा भिन्नता को 
खा नहीं लेता तब तक जीवन, भय-चिन्ता, ्रञ्चांति-श्रसंतोष 
एवं श्रतृष्ति से वच नहीं पाता.। अनन्त की इस महिमा को 
जानने का प्रयत्न जव श्रसफल हो जाता है तब मानव शान्त 
एवं अविचल भाव से स्थिर हो कर उन की प्रतीक्षा करने 
लगता है । यह है सामान्य व्यक्ति के जीवनका परिचय । 


.  भावःयुक्त व्यक्ति विषयों के सेवन से प्राप्त होने वाले 
सुख को हीः श्रपनं जीवन का लक्ष्य मान लेता. है। वह 
विषयों के रस को बढ़ विशवास... पूवक इतने जोर से पकड़े 
रहता है कि उस पर आई हुई प्रतिकूलता का कोई प्रभाव 
नहीं होता । प्रतिकूलता श्राने पर भी श्रनुकूंलता के रस की 
स्मृति में, सब कुछ भूला' रहता हे । विषय रस के नशे 
चूर ऐसे मानव क्रो जगत की चर्चा की अथवा अपने 
असफ़्ल . हो जाने की ज़रा परवाह नहीं होती । बस ए 
दी लक्ष्य एक ही शुनं । ग्रीर वेह है विषे सस । संतों 
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महात्माद्यो के बचनों को वह कपोल कल्पना कह कर, तथा 
शास्त्र एवं तद्ग्रन्थों की बात को अमानवीय बतला कर, तथा 
मंत्र-जप-ध्यान-भजन इत्यादि को ढोंग कह कर, अपने को 
सब कस्पनाश्रों अथवा विचारों से अलग थलग एक ही धुन 
एक ही मस्ती में छके रहना ही, ऐसे भावुक व्यक्ति का 
अस्तित्व होता हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन दुविधा में नहीं 
होता ! बसे एंक हीं संकल्प श्रोर वह है विषय रस, ऐसे 
व्यक्ति के कल्याण के लिये, अनन्त स्वयं अपनी महिमा से 
किसी घटना के रूप में प्रगट हो जाते हैं । वह भावुक व्यक्ति 
जिस दृढ़ विश्वास से विषय रस को पकड़े हुआ था, जब उस 
के मनः की आशा के विपरीत, घटना घटती है, तव वह विषय 
रस के विश्वास को इस प्रकार दूर करके फेंक देता है कि 
जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली को उतार कर फेंक देता 
है । बस यह है अनन्त की महिमा के अवतरण को बात । 
जिस प्रकार सर्प केचुली उतार कर नवीन हो कर प्रगट हा 
जाता है। उंसी प्रकार ऐसा व्यक्ति भी सर्वथा-नवीन हो कर 
प्रगट हो ज्ञाता हैं। यह परिवर्तन अनन्त को अबतुका 
कृपा का ही फल है। कारण, जगत एक मेवाद्वितीयं की 
अभिव्यक्ति से भिन्न जब कुछ है ही नही, तभ दूसरा अथवा 
भिन्न केस रह सकता है। जिस में दृढ़ विश्वास पूर्वक बिना 
जाने परिस्थितिकी अनुकूलता तथा प्रतीकूलता की परवाह 
बिना किये ही-विषय रस के साथ अभेद भावं स्वीकार कर 
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लिया है, अथवा अनन्त से भिन्न विषय रस में जब अपने 
` अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तब लीलाधर स्वयं 
किसी घटना के रूप में प्रगट हो कर, भावुक मानव की भूल 
मिटा देते हैं, और अपने दर्शन दे कर उसे कृतं-क़त्” कर 
देते हैं । ऐसी दशा के उतपन्न होते ही भावुक व्यक्ति उन 
को महिमा के शरणांपन्न हो, संत्र उन्हीं की लीला के 
दर्शन से विभोर .हो कर नाच उठता है। यह है उस 
वास्तविक साधन की अभिव्यक्ति, अथवा साधना की सही 
दिशा से, लक्ष्य की प्राप्ति, एवं खोज से आवश्यकता पू 

रूप, शाति एवं संतोष तथा तृप्ति की मांग की पूर्ति के लिये 
विश्वास पथ का विवेचन । 


इस प्रकार मानव जीवन के उस पहल का पता चलता 
हैं कि जिस को देख कर विचारवान्‌ व्यक्ति चकित तथा 
हरान हो गया था । ऐसा जीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
सम्भव नहीं है । कारण:- प्रत्येक मानव की रूचि सामर्थ 
तथा वल समान. नहीं है । 


यद्यपि ऐसे व्यक्ति को मानव समाज में अच्छी निगाह 
से नहीं देखा जाता । मानव समाज में ऐसे व्यक्ति को 
प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती । ऐसे मानव से प्राय: मानव समाज 


oso ८८-५८: -+पेपन८- का अ बन मद «८5 ५-८ &:<5 ७ 
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र बना रहता हैं । इस के मूल. 
' विंषयासंक प्राणियों को अनुकूल परिस्थिति प्राकृतिक विधान 


से प्राप्त होती ही रहती 


भय भीत रहता है । यह जीवन यद्यपि पशु जीवन की ही. 


[+ 


छाया है परन्तु इस जीवन में पशु जीवन से अधिक सामर्थ्य 
तथा जानकारी का वल होने से, मानव समाज की शांति 
तथा व्यवस्था टूटने की आशंका सदा बनी हीं रहती है । 
समाजिक जीवन में ऐसे पशुवृत्ति जीवन के शासन अथवा 
नियंत्रण के लिये ही कानून एवं विधि विधान की व्यवस्था 
मंनीषियों ने निर्धारित की हुई है । यह जीवन मानव समाज 


~ 


में अनुकरणीय नहीं हैं। आदळ नहीं है । जिस प्रकार 


पशुओं को नियंत्रण मे रखने के लिये ग़ले में रस्सा बांध 


देते हैं अथवा किसी जंगले में बंद कर देते हैं इत्यादि इसी 
प्रकार ऐसे पशु जीवन को नियंत्रित करने के लिये, श्रनेक 
प्रकार के नैतिक दंड विधान-पुलिस-थाना-न्यायालय-जेल 
इत्यादि अनेक प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं की रचना 
हुई है । परन्तु मानव जीवन का यह भी एक पहलू है, जिस 
की जानकारी बिना हुवे सामान्य मानव कभी सोचता है 
शायद भूठ बोलना ठीक है, या सत्य बोलना, धोखा देना टीक 
हैं अथवा नहीं । इत्यादि उन सब बातों को जो सांमाजिक 
व्यवस्था एवं समाज में शान्ति बनाए रखने के लिये 
वश्यक हैं उन के वारे में सामान्य मानव को संशय ही 

। में, कारण यह है कि ऐसे 


है और जिस में वे सदा प्रसन्न रहते 
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हैं तथा प्रतिकूल परिस्थिति की ऐसे व्यक्ति परवाह ही नहीं 


करते । जहां सामान्य व्यक्ति प्रतिकूलं परिस्थिति के मिलते 
ही उदांस एवं निराश तथा दुःखी हो जाता हैं । प्रतिकूल 
परिस्थिति में फंसा हुआ सामान्य व्यक्ति जब विषयासक्त 
व्यक्तियों को उदास नहीं पाता, तथा उन्हें दुःखी नहीं पाता 
तंब उसे अपने आचरण में संदेह होने लगता है कि उस के 
जीवन की गति विधि सही है अथवा विषयासक्त व्यक्ति के 
जीवन की गति विधि सही है। इस प्रकार की संशयात्मक 
दुविधा को दूर करने के लिये ही मानव जीवन के इस पहल 
की वास्तविकता. को. जान लेना भी परम आवश्यक है । 
अर्थात्‌ ऐसे जीवन के पीछे कौन सा तत्व कार्य कर रह। 
यह जानना आवश्यक है | 


. संक्षत में यह परिवर्तन अनन्त की अहतुकी कृपा 
का ही फल है । गहराई से. जव हम इस की तह में जाते 


तब पता चलता है कि ऐसे भावुक व्यक्ति को विचारवान्‌ 


व्यक्ति की भांति परिस्थिति की वास्तविकता के परिच नाक 


य अथवा 
छान बीन करने को कोई आवश्यकता नहीं. होती । कोई 


घटना घटते हो वह विषय रस का विद्वांस छोड़ कर उस 
श्रेन्त शक्ति के शरणापन्न हो जाता है जिस की कृपा से 


यइ परिव्रतत हो गया हैं। ऐसा मानव जिस प्रकार विषयों 


छान बोन किये तथा बिता जाने उन को जिस 
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दृढ़ता से पकड़े हुश्रां था उस से भी अधिक बढ़ता से, ठाकर | 
लगते ही छान वीन किये बिना श्रथवा बिना जाने ही 
विषय रंस का त्याग कर निराश्रय हो जाता है । जो हृदय 
विषय वासनाश्रों से खाली हो जांता है, वहां चाहें अथवा 
न दाहे, जानें अथवा न जानें वह अनन्त जिस की महिमा 
से जगत का अ्रणुरेणु व्याप्त है वह स्वयं व्यक्त हो उस 
व्यक्ति के व्यक्ति भाव को अपनी महिमा से मरपूरे कर देता 
हे । इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को अनन्त अपना लेते हैं और 
प्रच वह शरणापन्त हो निश्चित, निर्भय एवं शान्त हो जातां 
है । ऐसा व्यक्ति, जीवन में धटी हुई घटना को देख कर स्वयं 
चकित हो जांता है और. बिना किसी प्रकार की प्रतीक्षा के | 
उस कृप] का आश्रय स्वीकार कर लेता है जिस के बारे में 
वह कुछ भी नहीं जानता है। यहं, वह साधन है कि जिस 
की अभिव्यक्ति के लिये कोई प्रयत्न मानव ने नहीं किया | 
आर ना ही किसी प्रकार की प्रतीक्षा ही उस को करनी 
पड़ी है । ठोकर लगी और झरणांगति रूप साधन प्रगट हो 
गया । ऐसा शरणांगत शान्त हो जाता है-कारण-सब विषयों | 
का आश्रय अथवा विश्वास ही जिस ने हृदय से/निकाल ' 
दिया है फिर उस में आशान्ति कहां ? किसी का मौहताण | 
नहीं रहता, कारण-जब दृश्य जगत के विषयों का आश्रय ही. | 
छोड़ दिया है, फिर मौहताक्षी किस बात की १ जिस रस की. 

आमिव्सक्ति हई है उस रस में कभी कमी होती ही नहीं और | 
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नित. नव भी है | कारण-किसी भी विषय रस का. निरता | 
सेवन हो ही नहीं सकता । अर्थात्‌ विषय रस सेदन करत हुवे , 
मानव ऊब जाता हैं, जहां विषयातीत एवं अनन्त का आश्रय | 
है वहां उतरन कहां, तथा जिस का श्रन्त, कभी सम्भव ही नहीं 
ऐसे अनन्त के आश्रय कां रस सदा नित नव ही है । इस प्रकार 
मानव जीवन का यह भी एक पहलू है जिस के बारे में सह । 
जानकारी आवश्यक हे SE | 
| 
| 


इस प्रकार विवेचन करने पर यह स्पष्ट पता चलता 

है कि मानव जीवन का ही यह पहल ऐसा है कि जिस से 

आंख बद नहीं की जा सकती । प्राकृतिक विधान की पूणता 
अथवा अमोघता कितनी कृपा पूर्ण है और किस प्रकार पतित | 
से पतित को भी अपनी महिमा से क्षतार्थ करने में चूकती | 
नहीं, इस का प्रत्यक्ष दर्शन इस से हो जाता है । | 
| 
| 


सामान्य मानव के जीवन में यह बात नहीं है । 
_प्रामान्य मानव को अपनी क्रिया एवं भाव तथा अपनी 
जानकारों का रुख बदलने पर भी जब पूर्ण शान्ति तथा | : 
तुष्टि और तृप्ति नहीं होती तब वह अपने से ही-ग्रपनेको | 
वयं प्रश्‍न करके मोन. हो कर शान्त एवं अविचल भाव धाण |. 
कर लेता हं । तथा समाधान की प्रतीक्षा करता है । यह वह 
-अवस्था है-जिस में मानव अपने करने मानने एवं जानने का | 
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| भरोस ' छाड कर निराश्रय हो जाता हे । तथा.इस बात की 
| भरतीशा करता हैं कि उसे कोई प्रेरणा मिले । उस की चैनी 
| वर हे जावे। वह शांत संतुष्ट तथा तृप्त हो जावे। वह 
अनन्त जा कण कर में व्याप्त हो कर जगतं का विकास 
कर रहा दै और जिस की महिमा से ही मानव को यह 
| स्वाधीनता प्राप्त कि वह अपने को पूर्ण सुखी बनाने के 
लिये इन्द्रिय दृष्टि, बुद्धिदष्टि अथवा निज दृष्टि में से जिस 

दृष्टि को चाहे अपना सकता है । वही मानव जब सव 

एटा का आश्रय छोड़ कर मौन एवं शान्त हो जाता है 

| अर्थात्‌ इन दृष्टयो से संतुष्ट नहीं हो पाता तब अनन्त की 
| ष्टि अथवा , अनन्त ` का प्रकाश अवतरित हो जाता है । 
| अथवा भानव के अहं रूपी बीज में से श्रेनन्त स्वयं अ'करित 
| हो उठता है ॥ स्वयंभू, सर्वाश्रय, संबैज्ञ, अनन्त ही जब 
| स्वयं प्रगट हो गए हैं फिर क्या करना, क्या मानना और 
| क्या जानना शेष रहता है । जिस प्रकार वृक्ष पर पका हुआ 
| ` फल अपने में समस्त वृक्ष को उतार लेता है और वृक्ष से 
| अलग. हो कर अपनी महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है 
| “इसी प्रकार करने, मानने एवं जानने की पूणता को अपने में 
। ही पाता है। जिस करने, मानने एवं जानने का आश्रय 
लं कर वह प्रयत्न कर रहा था जब उन का अपने में ही पा 
-लेता है फिर स्वयं अपने में हीं संतुष्ट एवं शान्त तथा 
.आनन्‍्द-से छक. जाता है । अथवा समस्त ब्रह्मांड ही उस 
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ग्डि एवं मौन तथा स्थिर मानव में उतर आय। हे । जिस 
प्रकार किसी बीज से अ कुरित वक्ष को पूणं विकासित क 
फल में परिवर्तित करने के लिये प्रकृति नित्य निरंतर गाति- 
शील रहती है उसी प्रकार समस्त जगत मानव रूपी फ़ल की 
पूर्णता के लिये ही विकासोन्मुख हो रहा हे । 


यह है सामान्य बुद्धि जीबी मानव की मांग की पूति 
के लिये अनन्त से अभिन्न हो कर, कृत कृत्य होने का 
मार्ग । उपरोक्त माँवधुक्त विषय सेवी, तथा सामान्य बुद्धि 
जीवी व्यक्ति के जीवन की तुलना । जिस से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि विषयी तो ठीकर लगते ही विषयों से सुह फेर कर 


बिना किसी प्रतीक्षा के अज्ञात अनन्त के शरणापत्न हो. जाता . 


है और बुद्धि जीवी को, निराश्रय हो कर किसी की प्रतीक्षा 
करनी होती है.। प्रतीक्षा के फल रूप अनन्त के साथ कंष- 
किस प्रकार तथा कहां अभेद होगा, यह मानव के अपने बस 
की बात नहीं है। इस लिये ही ऐसे विचार शील मानब 
की पूर्णता से पूर्व उस में अनेक अलौकिक शक्तियों का 
जागरण हो जाता है और मानव जिस नित्य तु प्त के लिये 
प्रतीक्षा में था वह अपूर्ण ही रह ज्ञाती है। अपने को प्राप्त 
श्रलोकिक शक्तियों के सहारे जगत के पदार्थ इतनी प्रर 
मात्रा में ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होने लगते हैं. कि वह 
निजानन्द से मुह फेर कर प्राप्त विसतियों में ही सण 
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करन लगता हे । इस जीवन को महिमा. विषयी के उस जीवन 
स जा उस शरणापन्त हान पर प्राप्त हुआ है कहीं अधिक 
ही नहीं अपितु इतनी विज्ञान एवं महान हे कि जिस का 
वणन शब्दों म॑ करना सवथा उ्रसम्मव है। विचार झल 
मानव जब प्राप्त अलौकिक शक्तियों तथा विभुतिटों से भी 
मुहं फेर लेता है तव ही उस अनन्त, नित्य प्रकाश, अथवा 
ज्योति, का प्रादुभाव हा जाता ।इ उसे जोत निरंजन 
कोई जोत में जोत की बात कहता हे । शास्त्रीय परिभाषा 
में विशोका, ज्योतिष्मति अथवा प्रहा भी कहते हैं । मानव 
में जब यह पूर्णता उतर आती है तब वह पूर्ण शान्त एवं 
तृप्त हो नाता है । ऐसा पूर्ण मानव गति रहित होते हुवे 
भी जगत के लिये प्रेरणा रूप. होता हैं। ऐसा मोन एवं 
शान्त तथा आत्मस्थ मानव श्रव्यक्त का ही व्यक्त रूप हो 


रहती हे । क्या ज्ञानी क्या ध्यानी-क्या पूजा पाठ करने 
वाले-क्या शरणागत हुवे सांधक-क्या अनेक प्रकार के 
योगादुष्ठान करने वाले-क्या सांसारिक व्यवहार में लगे 
मानव सव ही उस का. दर्शन करना चाहते हैं । तथा दर्शन 
कर अपने को कृताथ मानते हैं । ऐसा व्यक्ति मु ह से कुछ 
बोलता नहीं-कुछ करता नहीँ-परन्तु सब के लिये प्रेरणा का 
स्रोत बना होता है । उस से सब प्रकाश ग्राप्त करते है । 
कारण्-परस्येक प्रवृत्ति निवृत्ति ही -में परिणत होती हे 
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निवृत्ति ही की थह महिमा दै कि बह जीबन को शक्ति एद 
शान्ति से भरपूर करने में समर्थ है। जड भाब रुप गाड 
निद्रा की महिमा का अनुभव प्रत्येक मानव को स्वयं है कि 
बह शरीर में भवीन शक्ति का संचार कर देली है । गाइ 
निद्रा में स्थूल शरीर के. थक जाने पर विषयों के अस बंस 
छूट जाने पर खो रस मानव को आता. है उम्र की तुलना 
में समस्त दृश्य जगत का रस सदा अधूरा एवं निर्जीव मालूम 
होता है इस ज्ये ही मानव दृश्य जगत के रसों को छोड़ 
कर इस रक्ष का झाश्रब नित्यप्रति लेता है। यह मानव का 
अपना अनुभव है । जब मानव जागृत श्रवस्था में विचार 
पूर्वक शरीर, ईन्द्रिय, मन एवं बुद्धि कौ.मांग पूर्ण करने की 
असमर्थता को देख लेता है, तब यह बुद्धि का असमर्थ हो 
कर मौन हो ज्ञाना अथवा सम हो जाना है । इम आान्त 
एव मोन श्रवस्था में अनन्त की अतुल शक्ति का अवतरण 
होने के लिये भनुकूल समय है । शरीर की शक्ति क्षीण होने 
पर और शरीर के श्रसमर्थ होने पर जिस शक्ति का अवतरस्त 
होता है वह मर्यादित है परन्तु बुद्धि के सो जञाने पर अथवा 
स्य जगत का विचार पूव के आश्रय छोड़ देने पर तथा 
असंग होने पर जिस. शक्ति का अवतरण होता है उस का 
वाराधार नहीं हे. जीवन की. इस महिमा का काई शील 
एवं भक्त वारापार नहीं पा सकते । कारण अनन्त है ही 
वह जिस की कोई सीमा नहीं अर्थात्‌ जो इन्द्रिय मन एवं 
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बुद्धि की पकड़ से परे हे तथा जहां इन की सीमा को अन्त 
होता है उस को मी लांघ कर होने से अनन्त है । 


इस प्रकार जिस में अनन्त अबतरित हो गए हैं, भिसे 
कुछ करना एवं पानां शेष नहीं हे ऐसे सहजनिवृत्त मांनब 


को संत-महात्मा-विद्वानयोगीं जिस मी रूप में आप देखेगें 


उस को पूर्ण पाबे गें । ऐसे पूर पुरूष की कृषा दृष्टि जिस पर 
पड़ जाती हे उस का रोम रोम आनन्द से छक जाता है । 
ऐसे झान््र-मौन-एब आत्मस्थ एवं ग्रविचल मानव ही 
जगतत के लिये प्रझाञ्च स्तम्भ होते हैं । यह ही जगद मुरु 
होते हे । यह ही जयत बन्दय होते हैं । यह है वह पूर्णता 
जिस में अनन्त ने अपने को, श्रपने सें, अपने से ही देख ल्लिया 
है । ऐसे व्यक्ति धन्य हें । जगत एवं जगतपति. तथा स्वरं 
एक मेदा दवितीयम की अभिव्यक्ति के रूप में यह प्रगट हो 
जाते हैं। ऐसे मानव कन्दो, भावों अशवा विचारों क' वंकभ 

सीमाओं से निवध हें.। अपना अनुभव अपने द्वारा अपने 


~ 


प 
को प्राप्त करने की दिञ्ञा मं ही म है यह जीवन 


के विकास का वह गतिम चरण है जहां खाजखोज का 
परिचय-खोज के सावन एवं खोज की सावना पण होने पर 


जीवन परमानन्द से भापूर हो जाता है। वहां हदा संमता- 


ठे 
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' खाज को पूणता में ही मांग को पणता अथवा 
मानव जीवन की पणता या सार्थकता है । 


पूणता का श्रथे है कि, जिस में किसी प्रकार की 
कमी न हो । कमी का अनुभव कब होता हे. ? कमी का 
अनुभव तब होता है. जब जीवन में किसी प्रकार का अभाव 
हो । अभाव की वेदना ही, कभी को प्रा करने के लिये 
कामना के रूप में प्रगट हो जाती है। जब तक कामना क 
निव त्ति नहीं होती तब तक अभाव बनाही रहता है और 
जीवन में पणता नहीं आती । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस की कोई 
कामना नहीं अथवा जो आप्त काम हे उस का ही पर्णंता 
में प्रवेश होता है अथवा उस का।.पूर्णंता से श्रभेद होता है । 


णतां की प्राप्ति के लिये ही, मानव जीवन का 

प्रादमाव हुआ है । मानव इस रहस्य से परिचित हो अथवा 
अपरिचित, परन्तु भानव, अस बस जिस ओर साकृष्ट होता है 
® = © TS च 
वही पणता दै। अथवा पणता वह विधान है कि जिस के 
चिना मानव कभी भी, कहीं भी तथा किसी प्रकार भी रह 
नहीं सकता । पूर्णता उसे नहीं कहते जो किसी को मिले 
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र किसी को न मिले, कभी मिले कभी न मिले कहीं 
मिले और कहीं न मिले । जो सद्रां है, सर्वत्र है और 
सब्र के, लिये है वही पूर्णता है । इस प्रकार मानव जिसे के 
किचि रह न सके बही, पूर्णता है, जिस में मानव की सत्ता 
रूप क्रियाओं एवं थावों तबा विचारों का लय हो जावे वही 


` पूर्णता है और जिस से मानेन को सत्ता ग्रथवा जीवन मिले 


वह. पूर्णता है ॥' पृणता में ही जीवन है । 


पूर्णता को प्राप्त अथवा आप्त काम के लिये जब कुछ 
भी पाना शेष नहीं रहता तब-उस- के लिये करना भी नहीं 


हता । जिंसको पाने और करने से सम्बन्ध नहीं -रहता 
प्डस के लिये जानने की वात भी नहीं रहती । अथवा उस्न 
का जानने की .बात से सम्बन्ध नहीं रहता । | 


कारण :- जानने का सम्बन्ध इन्द्रि एवं बुद्धि के 
सहारे से. जगत के पदार्थों की वास्तविकता को जानने 
अथवा उन के रसं लेने की बात का सम्बन्ध है । जगत के 
5 पदाथों का इन्द्रियों से नित्य सम्बन्ध होही नहीं सकता ॥ 
* इस प्रकार जगत के - पदार्थों तथा | इन्द्रियों के सम्बन्ध से 
उत्पन्न रस सदा रपूण ही रहता है। मानच को पूणता पसन्द 
अही है। अर्थात्‌ मानव, को अनन्त ए नित्य तथा नित- 
। नव रस ही अमीष्ट है । इस परकार पूर्णतां ही में जीवन दै | 
' और जीवन में पूर्णता की ही मांग है। | ` अर: 
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मांग की पूर्ति के लिये 'मानव जब खोज प्रारम्प 
करता है तब इस की मूल में अपने सै, अपने में, श्रेपने को 
दी पाता हैं श्रौर जो. अब तक *हन्ति, तुष्टि तथा तृप्ति के 
लिये वस्तु श्रवस्था एवं -परिस््लि्षियों का सहारा लिये हुषे 
था, अब वह वस्तु अवस्था. एन, परिस्थितियों का आश्रय 
छोड़ कर अपना ही आश्रय ले लेता है अथवा सर्वाधार 
का आश्रय ले लेता है । 


ऐसी दशा में निस की खोज थी वह मिल गया। 

अथवा जो पाना था बह प्राप्त हो गया, तब फिर पाना 

क्या बाकी रह गया ? भ्र्थात्‌ कुळ भी नहीं । जो पाना था 

जव वह मिल गया तो फिर करना क्या बाकी रह गया ? 

अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । कारण :- पाने के लिये ही करने की 

` बात आती दै। जब करना और पाना. ही शेष नहीं रहा 
तब जानना क्या बाकी रह गया ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 

कारण :- अभाव को जान कर पाने के लिये ही करने की 

बात आती है । जो पाना था जब वह मिल गया तब अभाव 

रहा नहीं. अथवा कमी रही नहीं ।, कमी का अनुभव अथवा 

. कमी की जानकारी होने पर ही पाने और करने की बात 
गती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कामना की निवृत 
होने पर अथवा अभाव की वेदना के शान्त होने पर, पाने का 
i | र करने का वेग नहीं रहता । इस प्रकार पामे 
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एवं करने तथां जानने की सीमाओं से अतीत नित्य-चिन्यय-. 
अनन्त एवं नितनव रस में जिस का. निवास हो गया है 


ऐसे .पूर्ण ज्ञीवन की महिमा “कहने श्रथवा लिखने में दद 


3 


नहीं सकती । 


ऐसा पूर्ण जीवन जिस में श्रभाव की श्रथवा कमी 


की वेदना नहीं दै उस के लिये पाने और करने का आकर्षक 


रह ही नहीं सकता | उसं के द्वारा जो कुछ होता है वह 
ममता, कामना तथा सक्त से सर्दथा रहित एवं प्राकृतिक- 
विधान से ही होता दै । अथवा उस के द्वारां ललीलावर 


अपनी लीला को चरितार्थ करने लगते हैं । इस जीवन के 


विषय में कहना अथदा लिखना संकेत भात्र ही होता है 


साधक की भाषा को साधक समझ लेता. है । इस 


` लिये ही, लेखक साधक ने, साधकों की भाषा में अपने विचारों 


तथा भावों एवं स्वात्मानुभवो को लिख कर परस्पर विचार 
विनिमय मय के रूप में ही साधक मंडली के समक्ष प्रस्तुत 


"किया है । अथवा साथक को अपने लेख रूपी दर्पण में 


प्रपने छाया चित्र को देख कर अपनी कमी को जानने का 
प्रयास है। अथवा सांधक लेखक ने, अपने लेख रूपी चित्र 
को खेंच कर उस में अपने दोषों को देखने कायल 
किया है और यदि सावक क दृष्टि दोष से उसे अपने दोषों 
का दर्शन नहीं हो पाया हे तो अपने चित्र को सिद्ध 
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पुरुषों के समश्च इस लिये एख दिया दे कि, जिस प्रकार | 
चतुर सर्जन एक्सरे (2-225) के द्वारा खिचे चित्र को | 
देख कर रोग का निदान कर इदां हे इसी प्रकार सिद्ध पुरुष 
अपनी अन्ताद ष्ट से साधक क्रीःकृमी को देख कर प्रेरणा | 
दान,कर्‌ेब। LE 
# . इस अकार्‌ .प्रस्तुत लेख किसी को सिखाने - या 
संमभान के भाव से सव था मुक्त है। अपनी बात अपने 
लिये श्रथवा अपनों के लिये बिचार विनिमय अथवा प्रकाश | 
प्राप्त करने के लिये ही है । _ pe. | 
ET क 
खोज अपने में है । उभ खोज से अर्थात्‌ श्रपने द्वारा 
अपने में ही अपने को जब ढू'ड लिया अथवा प्राप्त कर | 
लिया. फिर; क्या प्राना-क्या जानना श्रथवा क्या करना 
रह गया ! श्र्थात्‌ कुछ भी नहीं.।. पाने और करने का नाम 
: हीतो संसार है। यही भव चक्र है अथवा यहीं कर्म चक्र 
है | इस चक्र से. छुटकारा पाने का सावन खोज. की पूता 
में अथवा अपदे से, अपने में, अपने को प्राप्त कर, लेने में ही 
हैं। थवा खोज का प्रारम्भ अपने से और खोज की पूर्णता : 
| भी अपने में और खोज से प्राप्ति, मी अपनी ही होती है। ! 
ईस प्रकार मानव जीवन, पूर्ण झान्त, पूर्ण संतुष्ट एवं पूर्ण 
तृप्त हो जाता है । यही मानव जीवन की महिमा अथवा .' 
सार्थकता हैं । ओ३ेम्‌ आनन्द-आनन्द्‌-आनस्द। . | 
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